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तर रप मतच के 


ॐ नम: श्रीरामचन्द्राय 


_ _ श्रारामगाता 


= 


श्रीमहषिवशिष्टक्रततत्तसारायणान्तर्गंता 


( मल, भाषानुवाद एबं वेज्ञानिक टिप्पणियाँ सहित ) 


प्रकाशक 
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ॐ नमः श्रीरामचन्द्राय । 


श्रीरामगीता । 


~= 


श्र 


श्रीमहर्षिवशिष्टकुततत्त्वसारायणान्तर्गता । 


( मूल, भाषालुवाद एवं वेज्ञानिक टिप्पण्यिं सहित ) 
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श्रीरामाय नमः । 


श्रीरामगीता 


कौ 
विषयानुक्रमणिका । 


विषय पृष्ठसंख्या 


समित क सान ८ — 


(१) रघुकुलकमरूदिवाकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को अपने कुल के 
आदि पुरुष तया इस गीताप्रन्थ के प्रदान से ऋषिरू मानकर उनसे प्राप्त इस 
गीतास्वरूप नौक। के द्वारा भत्रसागर से पार होने और ऋणत्रब से मुक्त होने के 
लिये इस क्रीरामगीता के प्रकाशित करने की इच्छा करते हुए प्रकाशक का 
दासभाव से श्रीरामचन्द्रजी के शरणागते होना १ 

(२) प्रकरणगत पवित्र श्रीरामचरित्र“वर्णन-प्रशङ्गवश अवतारविज्ञान 
बतलाते हुए श्रृतिप्रमाण से प्रमाणित षोडश कलाओं के द्वारा सर्वव्यापक 
पुणं परमात्मा की पूर्ण शक्ति का परिचथक्रम जतलाना, उद्भिज्ज आदि चतुविध 
भूतसङ्क, साधारण मनुष्य, विभूतियुक्त मनुष्य और अवतारों में इन कलाओं 
का यथाक्रम विकाश-विभागवर्णन, भगवद्विभुति और भगवदवतार के प्रकट 
होने का कारण, श्रीरामचन्द्रजी के भगवदवतार होने का हेतु, गीताप्रमाणों से 
सहेतुक अवतारसिद्धि, श्रीरामचन्द्रजी के मानवयोनि में अवतार होने की 
हेतुभूता राक्षसराज रावण की वरप्राप्तिकथा का वर्णन छः 5 २-५ 

(३ ) श्रीभगवान्‌ के रामरूप में अवतार धारण करने का द्वितीय कारण 
बतलाते हुए ब्राह्म और क्षात्र तेज के सामञ्जस्य के द्वाराही धमंशक्ति की यथा- 
वद्रक्षा तथा अभिवृद्धि होती है इसका सोदाहरण विस्तृत वर्णन, मर्य्थादा- 

: पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी के साथ महामाया का सीतारूप में प्रकट होकर सह- 
चरी बनने का सप्रमाण एवं सयुक्तिक कारणवर्णन, प्रकरणवश सीता की पूर्वे 
जन्मकथावर्णनप्रसंग में वेदवती के द्वारा रावण को शाप और उसकी अयो- 
निज प्रकट होकर रावणवध के कारण बनते की प्रतिज्ञा आदि का वर्णेन ...५-८ 

(४ ) श्रीरामचरित्र का मह्त्व, उसमें पूर्णतया मर्य्यादापन तथा आदशेत्व 
की रक्षा और वर्णात्रपमर्यादा, मातृपितृभक्ति, जितेन्द्रयता, कर्त॑व्यपरायणता, 


(ल 


आस्तिकता, धैय, सत्यब्रतत्व, भ्रातृवत्सलता, शरणागतवात्सल्य, भक्तानुग्रह 
एवं त्याग आदि की पूर्णता का दिग्दर्शन, रामराज्य के सर्वेसुखमयत्व ओर 
उनके प्रजारञ्जन की पराकाष्ठा का संक्षिप्त वर्णन, प्रसङ्गतः सीतात्याग और 
अग्निपरीक्षा की चर्चा और उनका निष्कर्ष ... .. -- ८ ११ 

( ५) श्रीरामचन्द्रजी के अपूर्वं वर्णाश्रममर्यादापालन, कतंव्यपरायणता, 
धीरता का अपूर्व आदर्श मातृपितृमक्ति, आस्तिकता, विचारशक्ति, त्याग 
और '्रातृभक्तशरणागतप्रजावत्सलता आदि का विस्तृत उदाहरण के साथ 
उल्लेख ऊन >> र्ट क 0 ११-१९ 

(६) श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र के अलौकिक और चमत्कारपूर्ण चरित्र में 
उसके गूढ़ रहस्यों के न जाननेवाले अज्ञोकी हुई कतिपय “सीता और 
लक्ष्मण के लिये विलापकरना, बालिवध के समय छिपकर शर चलाना” आदि 
शङ्काओं का सनत्कुमार के शाप और वालि को वरपाप्ति आदि की अदुभुत कथा 
बर्णन द्वारा युक्तियुक्त समाधान 7०0४352 > है १९-२३ 

1 ७ ) श्रीरामगीता के १८ अध्यायों का नामल्लेख और वैदिक त्रिकाण्ड के 
रहस्यों से पूर्ण होने के कारण इस गीता का उपनिषद्रप होना, प्रकाशक 
श्री भारतधर्म महामंडल का इस गीताप्रकाशन से अपने को कृतकृत्य तथा 
धन्य मानना --. ज Rae शेकेल 


प्रथम अध्याय । 

अयोध्यामण्डपादिवणेन ` ...... .... १-११ 

श्रीगुरुमूति की आज्ञा । 

(१)ब्रह्मा से अ त देवी रामगीता कहने के लिये श्रीगुरुमुति की 
उत्सुकता और ब्रह्मा को सावधान होने की आज्ञा, ब्रह्मपुरी को भी जय करने 
बाली अयोध्यानगरी का सर्वेलक्षणयुक्त और साक्षाद्वैकुण्ठ के समान होना, 
अगरोध्यानगरी के उद्यान तथा उस उद्यान के पक्षी, वृञ्न, वापी, कूप, तडाक 
आदि का वर्णन, तन्मध्यवत्ती रत्नमण्डप के काञ्चनस्तम्भ, कीलों में लटके हुए 
हीरक, स्तम्भों में लगे हुए मुक्ताहार, वैदूर्यं तोरण कदली वृक्ष, बड़े २ दर्पण, 
विविध आलेख्य ' नानाविध पुष्प. फल, चन्दन, अगरुधूप, ताम्बूछ, अनेक 
सुबर्णेपात्र, धूप, दीप, विविध स्वर्णपीठ, श्रेष्ठ यन्त्र, विविध वाद्य 
और षडूसभोजन आदि का उपमा के साथ विस्तृत वर्णन एवं इस 
मण्डप के चतुर्देश भुवनों तथा तीनोंकालों में दुर्लभ होने का निर्देश... २५-२८ 

(२ ) रत्तमण्डपस्थित कानमय वृहत्‌ सिंहासन का वर्णन और सीतां, 
लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न से सुसेवित और ब्रह्मा, सरस्वती एवं वशिष्ठ, शुक 
आदि महषियों से स्तूयमान श्रीरामचन्द्रजी का उसपर विराजमान होना, 
श्रीरामचन्द्रजी के किरीट कुण्डल आदि आशभूषणों, पीताम्बर आदि बस्त्रों एवं 


(७८८) 

शङ्क चक्र गदा पद्म आदि का वर्णन और उनके द्वारा समय समय पर मुख्या- 
धिकारियों के सम्मुख वेद वेदाङ्ग दर्शन आदि शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों का वर्णन 
श्रमहेतुक अनेक वेदिक तथा लौकिक व्यापारों में व्यग्रचित्त श्रीरामजी की 
एकान्तवास की प्रबल इच्छा, हनुमानजी के अतिरिक्त ब्रह्मादि सबों का वहां 
से बाहर प्रस्थान करना, विषयों से सम्पूर्ण इंद्रियों का प्रत्याहार करते हुए 
पद्मासन लगाकर श्रीरामचन्द्रजी का अखण्डानन्दसागर निविकल्प समाधि 
में मनलगाना और उस आनन्दसागर में अत्यन्त निमग्न होना, निविकल्प 
समाधि का संक्षेप वर्णन, बुद्धि में जगद्रक्षा का बीज रहने के कारण श्रीरामचन्द्र 
जी की समाधि भङ्ग होना . २९-३२ 

(३) महामति हनुमानुजी के द्वारा भक्तहितकारी श्रीरामचन्द्रजी से दण्डव- 
त्यणामपू्वक आदर के साथ श्रीरामजी के स्वरूपतिषयक जिज्ञासा 
और विशेषरूप से उसका ज्ञान न होने से अपने दुःखी होने की चर्चा, दुःखो 
दधिसंसार से पार होने की अशक्यता, भगवान्‌ के सगुण तथा निगुण 
स्वरूपों में से अधिकार होने पर निर्गुण स्वरूप जानने के लिये हनुमानजी 
की इच्छ। ... द > «न क-३३-३५ 


द्वितीय अध्याय । 
प्रमाणसारविवरण ४४)". .... १२-२३ 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 


(१) महाप्राज्ञ हनुमानुजीको विश्‍्वहितकर मोक्षसम्बन्धी प्रश्नके लिये साधुवाद 
और उनका ब्रह्मविद्या में पूर्णाधिकारी होने का निश्चय, परमप्रीतिभाजन होते के 
कारण हनुमात्‌जी के पाद से लेकर मस्तकपय्यंत सर्वाङ्गो को अपने करकमलों 
से स्पश करते हुए श्रीरामचन्द्रजी का उनके प्रइनों का तात्त्विक उत्तर देने के 
लिये प्रारम्भ करना, स्वरवलूपका लक्षण, अपने सत्यस्वरूप के ज्ञान कराने के 
लिये वेदान्तशास्त्र के आश्रय करने की आज्ञा, उपनिषद्रप देवी की सर्वज्ञता 
जिसप्रकार क्षुधात्ते बालक माता के समीप जाता है उसी प्रकार उपनिषदों के 
आश्रय करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान होगा इसप्रकार की हनुमानजी को 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा १ र ३६-३८ 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


( २ ) वेदान्त, वेद, उनकी शाखाएँ और उपनिषद्वग कितने हैं जिनके अर्थ 
परिज्ञात होनेपर भवबन्धन से मुक्ति होती है. इस प्रकार की जिज्ञासा ..- ३८ 


(>) 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


/ ३ ) वेदोंका विष्णु के निःइवासरूपत्व, उनमें तिल में तेल के समान वेदान्त 
की स्थिति, वेदों की संख्या और ऋ्वेदादिक्रम से उनकी शाखाओं की संख्या 
होने पर भी अनन्तता, एक एक शाखा की एक एक उपनिषद्‌, उनकी एक 
ऋचा के पाठ से भी सायुज्यमुक्ति, सालोक्यादि चतुविध मुक्ति और पांचवां 
केवल्यमुक्ति का निर्देश ० 7 ८-४० 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


( ४ अपुनरावृत्ति साधक कैवल्यमुक्ति प्राप्त होनेके उपाय विषयक जिज्ञासा ४० 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(५ ) उपनिषदों की नामावली और १०, २२ तथा ७६ के हिसाब से उन 
का विभाग, इनके द्वारा भावनात्रय का नाश, एकमात्र माण्डूक्य का भी 
कंवल्प्रमुक्ति का कारगत्व, उसके अधिकारी न होने से दशोपनिषत्‌पाठ की 
आज्ञा और उसका फळ, जीवन्मुक्ति की इच्छा से आत्मसाक्षातुकार के लिये 
बत्तीस उपनिषदों के और विदेहमुक्ति के, लिये अष्टोत्तर शत उपनिषदों के 
पाठ की आज्ञा ४०-४४ 

(६ ) विदेहमुक्ति की निरुक्ति, अष्टोत्तर शत उपनिषदों का माहात्म्य, उनके 
अनधिकारी तथा अधिकारी और उनकी फलश्रुति, इस ब्रह्मविद्या की रक्षा 
में सावधान होने का भादेश fs र ४४-४७ 


तृतीय अध्याय । 


ज्ञानयोगनिरूपण .... डे २४-३८ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


( १) जीव यदि उत्पत्तिशील हो तो विनाशवान्‌ होगा और ऐसा होने से 
उसके ब्रह्मत्व तथा ब्रह्मके साथ उसकी एकता सिद्ध नहीं होती एवं यदि जीव 
की उत्पत्ति असम्भव है इसलिये उसकी कार्य्यंता नहीं है ऐसा वेदान्तियों का 
मत मानें तो दवैतप्रस ङ्ग उपस्थित होता है और द्वैत सिद्ध होने पर मृत्युलोक में 
सदा भयबाधा उपस्थित होगी तथा जनकादि निर्भय थे यह बात व्यर्थ होती 
है इसमें क्या ठीक है सो कहें, इस प्रकार की जिज्ञासा 22 ४८-४९ 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


[२] जीव ब्रह्म और कार्य्येकारण में एकता माननेवाले अद्वैत मत में जीव 


क, 


की उतत्तिका निर्देश, जीव की उत्पत्ति न मानने से हानि, वाच्यार्थ और लक्ष्याथं 
भेद से त्वंपदनिदिष्ट द्विविध जीवभाव, जीवनाश का तात्पर्य, मुमुक्षुओों का ज्ञेय, 
भूतशब्द की अर्थविवेचना, सगुण ब्रह्म ईश्वर का जागतिक निमित्तकारणत्व और 
माया की उपादानकारणता, यहां माया और ईइवरसम्बन्धी अधिक विचार की 
अनावश्यकता ... न न RSE ४३ ९ 

(३) पुरुषां प्राप्त करने का उपाय, जीव के काय्यंस्वरूप में निगृंणब्रह्म की 
निमित्तकारणता और अविद्या की उपादानकारणता, जहां से जौवों की उत्पत्ति 
होती है उस स्थान की प्राप्ति के लिये उपाय, कैवल्यमुक्ति इच्छा रखनेवालों का 
कर्तव्य, आरम्भवाद और परिणामवाद के अधिकारियों का निर्देश, विवत्तेवाद 
संसारत्यागी मुमुक्षु के लिये इष्ट नहीं है, मुमुक्ष के लिये परिणामवाद की इष्टता, 
मुक्तपुरुष का संक्षिप्त विवरण, स्वलूपज्ञान तथा वृत्तिज्ञान नामक द्विविध ज्ञान 
और उनके स्वरूप, इन दोनों ज्ञानों को क्रमशः अपरोक्ष और परोक्षरूपताकी 
प्राप्ति, परोभज्ञान से क्रममुक्ति और अपरोक्ष से कैवल्य मुक्ति निर्गृण ब्रह्मके दो 
भेद उनके नाम और लक्षण, प्रथम भेद के सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप त्रिविध भेद 
और उनके ध्यान का फल जीवात्मा और परमात्मा का भेद अभेद और 
अभेदाभेद की अवस्था, विदेहमुक्त करे लक्षण हन ५२-५७ 

(४ छः प्रकारकी समाधियों को! उल्लेख, जळूकान्याय से उनमें निष्ठा 
करने की आज्ञा, समाधिहीन स्वेच्छाचारियों का कुपरिणाम, मनोनाश के विना 
मुक्ति असम्भव, मोक्षके लिये ज्ञान तथा योग का प्रथम एवं अन्तिम साधनत्व- 
विचार और उनमें योग की श्रेष्ठता तथा आश्रयणीयता, भेद और अभेद नामक 
भेदसे द्विविध योग, हठ और राजयोगरूपी भेदनाम योगभेद के अनेक भेद और 
अभेद का जीवब्रह्मक्यरूपी एक भेद योगके विना केवल ज्ञान से मुक्ति असम्भव, 
अभेदनामक योगका महत्त्व वर्णन, उपासना की आज्ञा, उपासनाबिहीन का 
वित्तवृत्तिनिरोध अशक्य, सकाम सगुण और निष्काम निर्गुण उपासना- 
सम्बन्धी झास्त्रनिर्णेय, निर्गृणका स्वरूप, उसकी उपासना का प्रकार और 
उसका फल { 21 रु हीट ५७-६१ 

(५) उपासना के विना केवल ज्ञान से मुक्ति असम्भव, इनमें कन्याके विना 
बर का विवाहरूपी दृष्टान्त, उपासना का निर्वचन, अभेदोपासना का श्रेष्ठत्व, 
ब्रह्मवेत्ता का लक्षण, ज्ञानका महत्त्व, ज्ञानरूपी निर्गुण ब्रह्म से भी परे एक तत्त्व 
का निर्देश, जो गुरुदेवसे भी अप्रष्टव्य है और जिसके विषयमें बार बार प्रश्‍न 
करना भी श्रतियों ने मना किया है उसक, उल्लेख छ ५.  । ६२-६३ 


चतुर्थ अध्याय । 
जीवन्मुक्तिनिरुपण ... .... ४०-५१ 


( च ) 
हनुमानजी जिज्ञासा । 


( १ ) जीवन्मुक्तिप्रदायक सिद्धान्तवस्तु के प्रश्‍न करने में निषेध क्यों करते 
हैं इसकी जिज्ञासा अर + कक है च २ नि 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


( २ . अपरोक्ष ज्ञानगम्य धुणे परमात्मविषयक प्रन की अयोग्यता, श्रृति- 
प्रतिपाद्य मध्यम ब्रह्मकी विस्तृत विवेचना, निर्गुण ब्रह्म के प्रसिद्ध गुण असत्‌ वेः 
नाश से उसके निर्गुणत्व का अविनाशित्व, सत्‌ और असत्‌ वाद का विचार 
और इससे प्रसिद्ध अद्वैतमत की हानि होनेपर भी दोषराहित्य, ब्रह्मसम्बन्धी 
द्विविध वैदिक वाद, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का फल ऱ्य न ६४-६७ 

( ३ ) जीवन्मुक्त की विविध निरुक्ति, ब्रह्म में अहंबुद्धि करने की आज्ञा और 
वैसा करने का फळ, कुपरिणाम-निर्देशपूर्वक देहात्मबुद्धि के त्याग करने की 
आज्ञा, गुणत्रयसम्वन्ध से आत्मा का जडत्व और उसमें जपाकुसुम का 
दृष्टान्त चिदेकत्वज्ञान से केवल्यमुक्ति, मैं अखण्ड, अनन्त और परिपूर्ण हु, इस 
प्रकार के ध्यान से जीवन्मुक्ति, और उत्तको प्रारब्धबेग से जगतकी प्रातिभाषिक 
सत्यता की प्रतीति, जीवन्मुक्त में सञ्चित और आगामी कर्म्मों के नाश होने 
पर भी प्रारब्ध कर्म की स्थिति और इससे ' प्राप्त सुख दुःखों के होने पर भी 
कवल्य तथा जीवन्मुक्त में अबाधा 7-0: . --. प~ ६७-७१ 

( ४ ) किस प्रकार के देही को बन्धन नहीं हो सकता उसकी विस्तृत विवे- 
चना, पुरुषोत्तम का लक्षण, जीवन्मुक्त की महिमा और शीघ्र जीवन्मुक्तिपद प्राप्त 
करने के लिये श्रीहनुमानुजी को आज्ञा १ ७२ ७५ 


पञ्चम अध्याय । 


विदेहमुक्तिनिर्पिण ..,. -”” 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 
( १ ) श्रीरामजी के प्रति ज्ञानोपदेश के लिये कृतज्ञता प्रकाश करते हुए 
हनुमानजी की ' जीवन्मुक्त के देहावसान में विदेहमुक्ति होती है इस प्रसिद्धि को 
छोड़कर शरीर रहते विदेहमुक्ति होजाती है” इस प्रकार के श्रीरामजी के कथन 
में उत्पन्न हुई शङ्का के निराकरण की जिज्ञासा भ ७६-७७ 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२ ) प्रारब्धजनित देह रहते हुए भी देहक विस्मरण होजानेसे इसी शरीरमें 
विदेहमुक्तिप्राप्ति का उल्लेख, जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त के पथक्‌ एथक्‌ 


५२-६४ 


(छ) 


लक्षण, देहपात के पश्चात्‌ होनेवाली विदेहमुक्ति की अवाङ्मनसगोचर होने के 
कारण अविश्वसनीयता । 

(३) विदेहमुक्त और स्थितप्रज्ञ की विस्तृत व्याख्या तथा उनकी 
प्रशंसा । ॥ 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(४) पुन प्रश्न के लिये क्षमाप्राथंना, विदेहमुक्ति में केवल अखण्डैकरस 
रहता है इस कथन से अद्वैत की स्थिति में बाधा होने की शंका और उसको 
अनेक युक्तियां, समाधि के द्वारा शरीर रहते विदेहमुक्ति प्राप्त होने का निराकरण 
और देहपात के पश्चात्‌ होनेवाली विदेहमुक्ति की दृढ़ता । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(५) संशयवृद्धि से कल्याण और विचार को दृढ़ता होने का और बार बार 
प्रश्‍न करने से क्रोध न होने का आश्वासन और इसमें दृष्टान्त, मध्याह्लकालीन 
सुय्यं के समान अद्वेतम+ की प्रचण्डता तथा सवंनिरपेक्षता और इसी कारण इसमें 
द्वैत शङ्का की असम्भावना, निगु'ण ब्रह्म के विषय में अप्रष्टव्यता, दोनों मुक्तियों 
के लिये समाधि की साधनता आदि विषयों की विवेचना, सिद्धान्तविषय धारण 
करने के लिये हनुमानजी को आज्ञा,-विदेहमुक्तिप्राप्त माण्डब्मजनकादि' का 
दृष्टान्त । 

(६ ) विदेहकैवल्यप्राप्ति का उपाय, जीवनमुक्ति और विदेहमुक्ति का 
अधिकारनिर्णय, विदेहमुक्तो को अभिवादन और उनकी प्रशंसा । 


षष्ठ अध्याय । 


वासनाक्षयादिनिरुपण ... ...: १४०८० 
श्रीहनुमानूजी की जिज्ञासा । 


( १) वेदान्त का सारांश जानने पर भी इन्द्रियों का विषयों में सहसा पतन 
होने से दुःलप्रकाश, विषयासक्त मन निविषय ब्रह्म में किस प्रकार संलग्नहो 
इसकी चिन्ता, विषयों में इन्द्रियों की आसक्ति न होने के उपायविषयक 


जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) विषयों में अनासक्ति होने के उपायों को सुनने के लिये हनुमानजी को 
सावधान होने की आज्ञा, विषयों को जय करने के लिये वासनाक्षय तत्त्वज्ञान और 


( स्न) 


मनोनाश इनतीनों के युगपत्‌ अभ्यासकी आवश्यकता, एक साथ इनका अभ्यास 
न करके पृथक्‌ पृथक अभ्यास करनेसे निष्फलत्व और इस विषय का विस्तृत 
ऊहापोह, भोगेच्छात्याग और इस साधन के करनेके लिये हनुमानूजौ को आज्ञा, 
विदेहमुक्ति के लिये इस साधनत्रयकी परम आवश्यकता । 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(३) प्रारब्धवेगजनित विषयवासना रहने परभी जीवन्मुक्त में सब अनथों 
की निवृत्ति, आनन्दप्राप्ति तत्त्वज्ञाता और शान्तचित्तत्व आदि देखने से पूर्वोक्त 
साधनत्रय के एक साथ अभ्यास करने की अनावश्यकताप्रतीति तथा उन साधनों 
का एक साथ अभ्यास होने की अशक्यता आदि विषयों का सन्देह और उसके 
निराकरणविषयक जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


' ४ ) प्रारब्धकर्मा से युक्त होनेके कारण जीवन्मुक्त में आनन्द तथा ज्ञान 
आदि की अपुणेता ओर विदेहमुक्त में उनकी पूर्णता आदिका वर्णन, हनुमानजी 
में साधनत्रथका युगपत्‌ अम्यास करने|की योग्यता का सयुक्तिक निर्देश, साधन- 
त्रयका एक साथ अभ्यास न करने का द्वोष ओर करने का सुफल बर्णन, चिरकाल 
तक अभ्यासयोग के विना जन्मान्तरशताम्यस्त वासना का क्षय असम्भव, शुभ और 
अशुभ द्विविध वासनाव्यूहवर्णन और शुभ के द्वारा अशुभको पराजित करने की 
आज्ञा, अभ्यास सफल होने का सङ्केत, शुभवासना वृद्धि में अदोष और अशुम 
में दोष, वासन।त्याग का महत्त्व, निष्काम कमं की आज्ञा, ऐहिक वासनात्याग 
होने पर भी जन्मान्तरीय वासनाके द्वारा इन्द्रियों का विषयों में पतन होबा, 
वासना की ऋषिकृत निरुक्ति । 

( ५ ) चित्तसम्बन्धी नाना विचार, सरूप और अरूपभेद से द्विविध चित्त- 
नाझ, जीवन्मुक्ति में सरूप और विदेहमुक्त में अरूप की सङ्गति, संसारवृक्ष का 
मनोमुलकत्व और मनका सङ्कुल्परूपत्व, मनोनाशका महत्त्व और उसके करने की 
आज्ञा, शुभेच्छा आदि सप्त भुमिकाओं की चर्चा और उसके चिन्तन के लिये 
आदेश, अनेक जन्मान्तरीय महापुण्यो से आद्यभूमिका की भी प्राप्ति और उसपर 
आरूढ़ होने का फल । 


सप्तम अध्याय । 
सप्तभूमिकानिरूपण .... ,... ८१-६२ 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(१) सब तत्त्वों की सारांशभूता सप्तभूमिकाविषयिणी जिज्ञासा । 


( ञ्च) 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) सप्तभूमिकाओं के नाम, उनके अनुभव, उनकी अवस्थाओ का बर्णन 
और इनमें विहार करने बालों की नाना संज्ञाएँ, जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त के 


पार्थक्य का हेतु । 
हनुमानजी की जिज्ञासा। 


( ३ ) अज्ञान, आवृति आदि सप्त अवस्थाएं क्या पूर्वोक्त सप्तभूमिकाओं से 
भिन्न हैं या अभिन्न इस बिषयकी जिज्ञासा। 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

(४ ) संख्या की समानता से सप्तावस्था ओर सप्तभूमिकाओं में भभिन्नता 
प्रतीत होने पर भी सूक्ष्मदृष्टि से इन दोनों में पार्थक्यनिर्देश और इस विषय में 
विस्तृतरूप से ऊहापोह, जीवन्मुक्तकी शोकमुक्ति और विदेहमुक्त की निरङ्कुशा 
तृप्ति के साधन, ब्रह्मत्व प्रकृतित्व आदि सप्तअवस्थाओं के साथ सप्तभूमिकाओं 
की भेददृष्टि रखने की आज्ञा। 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 
(५) ब्रह्मत्वादि सप्त अवस्थाओं को विस्तार से सुनने की जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(६) श्रीवशिष्ठजीसे आत्मविद्या प्राप्त करनेकी चर्चा, ब्रह्मत्व प्रकृतित्व आदि 
सप्त अवस्थाओं का विस्तृत विवेचन करते हुए माया उसके भेद, ईइवर, ब्रह्मा, 
बिष्णु, शिव, माया की द्विविध शक्ति, उनके नाम और कार्य, जीवभाव और 
उसका बिनाशोपाय आदि विषयों की विस्तृत विवेचना, चार अवस्थाओं के 
त्याग ओर तीन अवस्थाओं के प्राप्त करने की आज्ञा । 


अष्ठम अध्याय । 
समाधिनिरूपण _.... .... -« ८३-१०५ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(१ ) दवेतस्फूत्तिविनाशिका समाधिविषयिणी जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा। 


(२) नामरूपात्मक जगत्‌ की उपेक्षा करके सच्चिदानन्द में तत्पर होकर 
हृदय अथवा बेश में समाधि करने की आज्ञा, समाधि के भेद, भेदान्तर, 


( न॑ ) 


अवस्थाविशेष और उनके लक्षण अ.दिका वर्णन, असंप्रज्ञात अर्थात्‌ निर्विकल्प 
समाधिकी महिमा और उसमें योगियों का प्रेम । 

(३) योगनिरूढ़ि में नाना मत, शब्दविद्ध समाधियुक्त योगी को अपने में 
भावनाविशेष करने की आज्ञा ओर उसका फल, शब्दानुविद्ध समाधि के छः 
भेद, उनके कारण और जिनमें से अन्तिम चार का दुळेभत्व, षटू समाधियों के 
अन्तर्गत सेकड़ों समाधियों का होना, समाधिकी अनेक निरक्तियां समाधिरहित 
बेदान्ततत्त्वज्ञों की भी अप्रशंसा, शुकादि ब्रह्मषि और इन्द्रादि देवताओं के लिये 
भी समाधिका आश्रय, समाधि की महती प्रशंसा, समाधिस्थ पुरुष को आश्रमः 
कर्मादि के त्याग का अदोष और समाधिहीन की परम ढुगंति, समाधि करने के 
लिये आज्ञा । 


नवम अध्याय । 
वर्णाश्रमव्यवस्थापन ... १०६-११७ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(१) समाहित पुरुषों के लिये स्नानादि आश्रम धर्म के त्याग करने की 
आज्ञा में उत्पन्न हुई शङ्का के निराकरण केलिये जिज्ञासा और इस विषय में 
अनेक शास्त्रीय तकं । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) इस प्रकार की शङ्का के लिये हनुमानुजौ को साधुवाद, शास्त्रीय तको 
का यथावत्‌ समाधान, समाधिपरबश व्यक्ति के नित्यकमेलोप आदि स्वेच्छाचार 
में अदुष्टता, इसमें बेश्या में षण्डठोलुपत्व का दृष्टान्त, समाधिदशा में गृहस्थों का 
भी संत्यासिवत्‌ होनेसे कमेत्याग से प्रायश्चिती न होना, तुर््याश्रमियों के कमें. 
कुत्व की मीमांता, संत्यासियों के लिये कर्मसाहित्य की अमुख्यता गृहस्थों की 
प्रायंतासे दण्डादिप्रदण तीज और एकान्त मततशील ब्यक्तिके कमेत्यागसे प्रत्यवाय 


न होने का उल्लेख । 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 

(३ ) सुषुप्ति में सत्र श्राणियों के चित अत्यन्त लीत होने से कम्म॑लोपजनित 
दोष किसी को भी न लगाना चाहिये और महात्माओं के दर्शन होने से सब 
नियमों को रोक देना चाहिये इस अर्थवाद में दोष लगेगा इत्यादि शङ्काओं के 
निराकरणविषय जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(४) सुषुष्ति में प्रळीतचितता का अभाव, महुदृशतविषयक् अर्थवाद की 


(PT 


मीमांसा, स्वस्ववर्णाश्रमधम्मंपालन का शुभ फल और उसके न पालन करने से 
हानि, वर्णाश्रमधर्म की विस्तार से महिमावर्णन। 

(५ ) अतिवर्णाश्रमी के लिये स्वाचार तथा अन्याचार के त्याग करने से 
निर्दोषता, अतिवर्णाश्रमी का लक्षण भ्रष्टवर्णाश्रमी का लक्षण, परधम्मंपालन में 
दोष, विदेहमुक्तिकी प्राप्ति के पूर्ण वर्णाश्रमी होने की आज्ञा, श्रौत तथा स्मात्ते 
धर्म्मपालन के लिये हढ़तर आदेश । 


दशम अध्याय । 
कर्म्मेविभागयोगनिरूपण .... .... ११८-१३० 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


( १ प्रश्‍न करने के लिये अवसर प्रतीक्षाविषयिणी जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२ ) प्रश्‍न करने की आज्ञा ओर उसका हेतु । 


हनुमानजी की! जिज्ञासा । 


(३ ) सञ्चित, आगामी तथा प्रारब्ध कम के सम्बन्ध में विद्वानों के द्विविध- 
पक्षविषयिणी जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(४) दो पक्षों ( मतों ) में प्रथम की गौणता और द्वितीय की मुख्यता और 
क्रमशः दोनों के विचार करनेवाले जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त, आद्यपक्ष में 
अनेक विरोधपरिदर्शन और इस विषय में शास्त्रीय विविध तर्क, वितर्क एवं 
उनकी यथावत्‌ मीमांसा, देहात्मभाब तक प्रारब्ध कम्मँभोग की अवधि का उल्लेख 
और उसकोत्याग करने के लिये आज्ञा । 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 
(५) भोग अथवा ज्ञान से सञ्चित और प्रारब्ध कर्मों के नाश होने पर 
जीवन्मुक्त के पाप एवं पुण्यों के मित्र और शत्रुओं में विनियोग होने की शक्का- 
विषयिणौ जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(६) सम्यक्‌ ज्ञानोदय के पूर्व लोकसंग्रहबुद्धि से किये हुए जीवन्मुक्त के 
क्रियमाणपुण्य कम्मों और अतथाविध नैमित्तिकादि पापकम्मों का मित्र और 


(585: 


शत्रुओं में विनियोग, परमात्मवेत्ताओं की इन कर्म्मो से निलिप्तता, नित्यकर्म्मो 
का प्रबोध तथा मोक्ष के साथ सहकारित्व । 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 
( ७) नित्यकम्मो के मोअसहकारित्व होने में सन्देह और इस विषय में 
दृष्टान्त तथा विवेचना । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(८) इन्द्रियों के अरूपनाश होने के पहले तक उनके दमन के लिये वर्णा- 
श्रमधम्मेपालन का औचित्य और नित्यकम्मों की अपेक्षा, प्रारब्धकम्मंभोग की 
स्वल्प इच्छारहने पर भी स्वाश्रमाचारपालनकी आवश्यकता । 


एकादश अध्याय । 
गुणत्रयविभागयोगनिरूपण .... १३१-१४० 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(१ ) सत्त्वादि त्रिगुण तथा उनके फेलेविंषॅयिणी जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) कर्मी, भक्त, ज्ञानी और योगियों का सत्त्वादि गुणत्रय के अनुसार कम्मं 
और उनका पृथक्‌-पृथक्‌ भोग, विकृत और अविकृतरूप कार्य्यकारणभेद से 
सत्त्वादिगुणों के छ:भेद और उतमें कार्य्यंरूप त्रिगुणभेदसे योगी का और कारणरूप 
त्रिगुणभेद से जीवन्मुक्त का सम्बन्ध, इन छः भेदों के अनुसार कर्म्मी आदि के नव 
भेद और इसमें जीव तथा ईश का उदाहरण । + 

( ३ ) गुणों का मायाकाय्यंत्व अथवा अविद्याकार्य्यत्वविषयक मतभेद, अन्त में 
दोनों के बीजरूप होनें का सिद्धान्त. काय्यंगुण और कारणगुणसम्त्रन्धी विस्तृत 
विचार, कारगगुगत्रयक्रे उपासना की आज्ञा, कारणगुगों की गुणशब्दावाच्यता, 
इन द्विविश्रगुगों से अतीत पद का निर्देश और कारणगुणों से का्य्यंगुणों को दूर 
करने की आज्ञा । 


द्वादश अध्याय । 
विश्‍वरूपनिरूपण॒ .... .... १४१-१५२ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


1१ ) विश्‍वख्पश्रवणविषयिणी जिज्ञासा । 


(ड) 
श्रीरामचन्द्रजी की आाज्ञा। 


(२ ) विइवरूप के श्रवण करने और उससे भयभीत न होने की आज्ञा । 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(३) एक वार श्रवण करने से समस्त भयनाशक आपका दिव्यस्वरूप 
श्रवण करने और आपकी निरन्तर अभयवाणी प्राप्त होने से भय क्यों होगा इस 


विषय की जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


( ४ ) ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवों को भी भयोत्पादक विश्वरूपश्र वण से मूर्च्छा 
होने की अवझ्यसम्भाविता, विस्तृत और अद्भुत विश्वरूपवर्णन और इसको 
श्रवण करके निमीलितनयन होकर अनुभव करने पर हनुमानूजी का मूच्छित 
होना ओर शीतलजल तथा व्यजन आदि उपचारों से पुनः स्वस्थतालाभ करना, 
उनके स्वस्थ होने पर पुनः विशवरूपवर्णंन । 


हनुमानजी, की. प्रार्थना । 

(५) विश्वरूपश्रवण से हनुमाचुजी के सर्वाङ्ग शिथिल होना और अन्यवचनों 
से रक्षा करने की प्राथना, अपनी, हीनता, और मायाके दुस्त रत्वका वर्णेन, अपराश्र- 
क्षमापन, श्रीरामजी के द्वारा मधुरं वंचनों सें आश्वासन । 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 
(६) पुनः प्रश्‍न के लिये आज्ञा । 
त्रयोदशत अध्याय । 


तारकप्रणवविभागयोग .... .... १५३-१६८ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(१) दाम, केशव, नारायण आदि भगवान्‌ के नामों को प्रणाम करते हुए 
षोडझाक्षर, द्रधक्षर, अष्टाक्षर और एकाक्षर आदि अनेक तारक मन्त्रों में कोन 
ठौकहै इस विषय की जिज्ञासा और श्रीरामजीके द्वारा बृहज्जालबालादि उपनिषदों 
की पोर्वापय्येसमालोचना करके निश्चित अर्थ का कथनोपक्रम । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


( ९ ) शेव वेष्णव आदि पूर्वोक्त सब मन्त्रों के संसारतारक होनेकी स्वीकृति, 
प्रणबमन्त्र का सवंश्रेष्ठत्व और साक्षात्‌ मुक्तिदायित्व प्रणव का विस्तारपुर्वंक 


(ew) 


विभागवणेन, प्रणव के मुख्य अर्थ का निद्देंश, प्रणव की मात्राओं का सप्तभूमि- 
काओं के साथ सम्मेलन और इसकी उपासना तथा जप का फल, गौण प्रधानो- 
पासना और मुख्य प्रधानोपासनारूप से इसके दो भेद और इनके अधिकारी, 
हनुमानजी की श्रीरामजी के प्रणवार्थस्वरूप होने में जिज्ञासा और उसके कथनके 


छिये प्रार्थना । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


( ३ ) प्रणव के अकारादि अक्षरों से सौमित्रि आदि की उत्पत्तिवर्णन, सीताकै 
लिये मूलप्रकृति महामाया विद्या और लक्ष्मी आदि नामों का निदर्शन, प्रणव की 
सोलह अवस्थाओं का विस्तृतवर्णन और इनको जिस किसीसे कहनेका निषेध, 
इनके कहने योग्य अधिकारी और अनधिकारी का विस्तार से वर्णन, प्रणवकी 
इन षोडश मात्राओंका विशेष रूप से महृत्त्वकथन । 


चतुर्दश अध्याय । 
महावाक्यार्थविवण ... .... १६८-१८३ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 
(१) चार महावाक्यों के विषय में जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रंजी की आज्ञा । 


(२ ) यथाक्रम ऋक्‌ आदि चारों वेदों में स्थित महावाक्यो का उल्लेख, 
उनके अक्षरों की गणना और उपदेशक्रम, इनको ग्रहण करने की विधि और 
अधिकारी, महावाक्यों का अथे और उपदेशक्रम, हनुमानजी का 


पुनः प्रश्न । 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


(३) प्रतिलोमभाव से रामजी के द्वारा वणित महावाक्यार्थं में और अनुः 
लोमभाव से रहस्योपनिषद्‌ में वणित महावाक्यार्थं में विरोधप्रतीति, रह- 
स्योपनिषद्‌ में वणित महावाक्यार्थं का विस्तृत वर्णन करके अनुलोम्य 


प्रतिपादन । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(४ ) प्रतिलोमभाव से महावाक्यार्थकथन में  यु्तिप्रदशंन, रहस्योप- 
निषद्‌ में कथित महावाक्यो के अर्थक्रम की सामान्यार्थता और ,स्वकथित क्रम 
की विशेषार्थता तथा प्रतिलोम क्रम में अनुबन्ध की सद्ध ति होने के कारणःइस 


७.1 


की समीचीनता एवं गुरुशिष्य क्रमोदित यजुः ओर सामवेद के वाक्यों पर ध्यान 
देने की आज्ञा । 

( ५) उपदेशके विना ब्रह्मात्मैक्याभ्यासकी अशक्यता और इस विषय में सन्देह 
करने का निषेध, परीक्षा द्वारा गुर्क्रथित विषयके मनन करनेमें श्रुति का साक्षित्व, 
महावाक्यात्मक मन्त्र का अत्यन्त गोपनीयत्व और हनुमानजी पर परम स्नेह होने 
के कारण उसका प्रकाशन, महावाक्य से महावाक्याथं का श्रेष्ठत्व, महावाक्यो- 
पदेशक, तदर्थोषदेशक एवं तदर्थंदाताओं का उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व और उसका 
हेतु, महावाक्यार्थो का अधिकारो और इनके श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन 
का फल, दशोपनिषदों और अष्ठोत्तरशतोपनिषदों में से प्रथम का श्रेष्ठत्व अथवा 
दोनों की समानता का सयुक्तिक विवेचन, दशोपनिषदों में कथित वाक्यों का 
अष्टोल्तरशतोपनिषदों में फलनिर्हेश और इसमें यज्ञ का दृष्टान्त, मेरा शरणागत 
हो, मेराही दर्शन, श्रवण और निदिध्यासन करो, इस प्रकार की र।मंजी की आज्ञा 
गुरुशिष्यभेद का व्यवहारिकत्व, वास्तविक में दोनों फा अभेदनिदेंश और इस 
विषय में नानाविध ऊहापोह, अभेदबुद्धि रखने की आज्ञा, हनुमानजी का पर- 
मानन्दपूरित होकर प्रणत होना । i 

हनुमानजी का, निवेदन । 
(६) अपनी परम कृतार्थता का प्रकाश, अपने तपोजन्मद।नादि का साफल्य- 


निवेदन, शास्त्र, ज्ञान, गुरु और, सुख, की. परम प्रशंसा, श्रीरामजी के प्रति 
उनकी अतुल प्रशंसा करते हुए कृतज्ञताप्रकाश, अनेकशः सविनय प्रणाम 


निवेदन । 
पञ्चदश अध्याय । 
नवचक्रविवेकयोगनिरूपण १८४-२०० 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


[ १ ] नवचक्रविवेकविषयिणी जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


[२] नवचकों के नाम और वहां के ध्येयों के स्वरूप, ध्येयों का चेतनत्व, 
योगियों के ध्यानगम्य चेतनात्मक ध्येयों का विविध आकारनिर्देश, व्यवहार 
दशा में योगियों को इनका खण्डरूप से दशन होना, चेतनात्मक ध्येयों के 
भान से पूवं तथा पश्चात्‌ सिद्धिसूचक नादोंका श्रवण और उनका प्रकार, नाद- 
श्रवण तथा पूर्वोक्त ज्योतिर्ध्यान के होने का फल और न होने का फल, ज्यौति- 
ध्यान की विस्तृत महिमा और उसके अन्वेषण की आज्ञा, इसके अभ्यास- - 
काल में होनेवाले नाना विध्नों का उल्लेख ओर तीव्र वैराग्य द्वारा उनके 


KS स) 
, निरसन करने की आज्ञा, सद्गुरु की कृपाबल से स्वख्पज्ञ होना, हनुमानजी 


का पुनः प्रश्‍न । 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


[ ३ ] जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ के लक्षणविषयिणी जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


[ ४ ] परिव्राट्‌ का निमंलत्वविधायक कतंव्योपदेश, मुनि का लक्षण, मोक्ष 
प्राप्त करने योग्य यतिका निवंचन, इन्द्रियसंयम का फल, कामों की उपभोग के 
द्वारा अभिवृद्धि और इसमें अग्नि और हविष्‌ का दृष्टान्त, प्रत्येक इन्द्रियों का 
निर्देश करके जितेन्द्रिय का लक्षण, अवश्य मुक्त होनेवाले का लक्षण, सम्मान 
से ब्राह्मणों की हानि और अपमान से लाभ, अवमन्ता का बिनाश, अतिवाद, 
शत्रुता क्रोध, शाप ओर असत्यभाषण के त्याग करने का उपदेश, सुखार्थी 
का कर्तव्य, अमृतत्वप्राप्ति का उपाय, यति और अयति दोनों का विधेय, द्विविध 
योगियों के लिये पूर्वोक्त कर्तव्यों का आदेश चेतन का स्वरूपनिर्देश. बद्धत्वोपचार 
की व्याख्या, नाडी का पिण्ड, प्राण का नाडी, जीव का प्राण और हंस जीब का 
क्रमशः आश्रय है, हंसशब्द की व्याख्या और | हंसमन्त्र के जप की आज्ञा, हंसमन्त्र 
के सगुणत्व तथा निर्गुणत्वविषय में शास्त्रीय अनेक विवेचना, नवचक्रस्थ आनन्दः 
चिदंशरूप आत्मा के साक्षात्कार को फ़ले | 


षोडश अध्याय । 
अणिमादिसिद्विदूषण ... ... २०१-२१४ 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 


[ १ ] अणिमादिसिद्धिविषयिणी जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

[ २ ] अणिमादि सिद्धियो का ब्रह्मज्ञानविरोधित्व प्रतिपादन, सिद्धि और 
मुक्तिमें अन्योऽन्यविरोध और दोनों की प्राप्ति का हेतु, वसिष्ठ आदि में दोनों 
प्राप्त होने के उदाहरण की व्यर्थंता और उसका कारण, अद्भूत सिद्धियोंमें तथा 
आश्चेय्यंजनक घटनाओं में भी जीवन्मुक्त का विस्मयी न होना, आत्मज्ञ ओर 
जगद्भावों में आसक्तिकी असम्भावना, कलि में एकाधाररूप से दोनों सिद्धि और 
मुक्ति का सामानाधिकरण्य असम्भव, अगस्त्यादि के उदाहरण की व्यर्थंता, सिद्धि 
~ की इच्छा के त्याग ओर ज्ञान की कांक्षा से अष्टोत्तरशत उपनिषदों के अभ्यास 
करने की आज्ञा ओर उसका हेतु । 


(थे!) 


[३] सिद्धि और ज्ञान के साधन का पा्थॅक्य और इसळिये प्रकाश तथा 
तम जैसा दोनों का भेद, स्वसिद्ध का विस्तृत लक्षण, अणिमादि सिद्धि सम्बन्धिनी 
इच्छा का मोक्ष का प्रबल प्रतिबन्धक होना, विटसंसर्ग के समान मोहवद्धंक सिद्धिं 
के त्याग का फल, आत्मज्ञान के गन्ध का लेश रहने पर प्राप्त सिद्धियो में अनिच्छा, 
सिद्धि का दोषवणंन । 

[४] संक्षप से सिद्धियों के नाम और इसकी प्राप्ति में सगुण ईश्वर की 
प्रसन्नता का कारणत्ब, निर्गुण में आत्मसंयम का फल । 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 
[५ ] ईशप्रसादलब्ध सिद्धियों के पापतुल्यतावर्णन में संशय होने से उसके 
निराकरणविषयिणी जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


[ ६ ] मोक्षप्रतिबन्धक होने से ईशप्रसादलब्ध होने पर भी सिद्धियो की 
हेयता, इस विषय में और भी कारणान्तर निर्देश, चित्त एकाग्र करने के अनेक 
साधन और उनमें स्वात्मध्यान की मुख्यता, ,षण्मुलीकरणोपदेश और इसकी परम 
गोपनीयता । 


सप्तदश अध्याय । 
विद्यासन्ततिगुरुतत्वनिरूपण .... २१५-२३२ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


[ १ ] विद्यासन्ततिविज्ञानविषयिणी जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


[२] छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक आदि दशोपनिषदों में प्रपश्चित विद्याओं 
की चर्चा, उन विद्याओं के नाम, ध्येय, उपाशनाक्रम, फल, भेद. और भेद के फल - 
आदि का संक्षेप से वर्णन । 

[३] आचाय्यो में विद्यासंतति के विज्ञान और शिष्य की चित्तपरीक्षा करने 
की योग्यता होने की परम आवश्यकता, गुरु और शिष्य क पारस्परिक अधिका- 
रानधिकारनिर्णय, सद्गुरु तथा असद्गुदओ द्वारा उपदिष्ट अर्थो का परिणाम, गुरु- 
त्याग तथा शिब्यत्यागकी व्यवस्था, और उसमें प्रमाण, कर्म्माशिष्ट गुद की 
निन्दा, गुुग्रहण में नाना उद्देश्य, फलाभाव में गुरुसेवा की व्यथंता, विधर्मी 
आचार्य्यों के त्याग करने की आज्ञा, विधर्म्मी होने पर मुझे भी त्याग दो ऐसी 
रामजी की भाज्ञा । 


RS 


[४ ] स्वधर्म्माचरण की प्रशंसा, माया की प्रबल शक्ति और उसके दूर 
करने का उपाय, इस गीता में सुने हुए विषयों की सफलता सम्पादनरूप गुरुदक्षिणा 
देने की आज्ञा । 


अष्टादश अध्याय । 
` सर्वाध्यायसंगतिनिरूपण .... .... २३३-२४२ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


[ १ ) यथाक्रम धारणा के लिये पूर्वोक्त अध्यायों की सङ्गति निरूपण करने 


की जिज्ञासा। 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


र ] सब अध्यायों के विषयों की संक्षेप से सूची तथा सङ्गति, इस गीता 
का , नानाविध चिन्तनाओ की! चर्चा और उनमें रामगीताचिन्तन का 
सवेश्रेष्ठत्व, इस गीता की परम गोपनीयता, भक्तिहीन को देने का निषेध, हनुमानु- 
जी को परम आनन्द की प्राप्ति और पुनः-प्रश्न । 


हनुमानजी की प्रार्थना । 


* [३] अन्य गीताओं से इस रामगीता के महत्त्व विषयिणी जिज्ञासा, विनया- 
वनति और श्रीभगवच्चरणों की निरन्तर स्मृति के लिये प्रार्थना आदि । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


[४] शिष्यों में हनुमानजी की श्रेष्ठता और उनको गीताज्ञान को गुप्त रखने 
की आज्ञा, रूपकालङ्कार में गीता का महत्त्वकथन, फलश्षुति, भगवान्‌ का प्रसन्नता- 
पूवंक हनुमानजी को आलिङ्गन करना । 
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श्री 

श्रीरामगीता 
भूमिका 

सारा संसार किसीं अहृश्यशक्तिद्ठारा सञ्चालित है समयपर . 
सूर्योदय सूर्यास्त होना, जाड़ा गर्मी बरसात का अपने समयपर होना, 
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में नियमानुसार धर्म, अधमं, शील, 
स्वभाव, आयु, तथा शक्ति का ,प्रिवर्तितरूप, मलुष्यों में भी देवी 
तथा आसुरा प्रकृति की भिन्नता) सहोदर सन्तान में भौ शील स्वभाव 
आदि की भिन्नता, जड़-चेतन के अनेके रूप आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्हे 
स्वतः सम्नुदूभूत व क्रियाशील नहीं माना जा सकता । व्यवहार में 
भी देखानाता हे कि छोटा से छोटा कार्य भी बिना कर्ता के संभव 
नहीं फिर इतना बढ़ा विस्तृत संसार, आकाझ-पाताल, समुद्र, पहाड, 
नद नदौ बिना कर्ता के हैं यह सोचना केबल अज्ञान मूलक है । 

जिस प्रकार मनुष्य अपने बनाये मकान दूकान वगीचे आदि 
सम्पत्ति की रक्षा के शिये सदा सचेष्ट रता हे उसी प्रकार बह कर्ता 
भी अपनी इस विश्वाल कृति को सुरक्षा के लिये सतत सच रहता हे । 
इसीको भगवान कहते हैं! ये सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान , अजेय, 
अनन्त तथा अनादि हैं । इनको संकल्पशक्ति से ही चराचर जगवु की 
उत्पत्ति पालन तथा विनाश होता है। त्रिकालदर्शी महर्षियो ने 
तपोबल से दिव्यदृष्टि प्राप्तकर इस संबंध में बहुत कुळ जानने में 
सफलता प्राप्त की है | यह सारा ज्ञान संस्कृत बाडुमय में दुलंभ ग्रन्थ 
रनों के रूप में सुरक्षित है। जिनका अलुवाद मातृभाषा हिन्दी में भी 
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आंशिक रूप से उपलब्ध हे तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में ऐसा 
साहित्य पाया जाता हे । 

विभिन्न धर्मावलम्बियों के पंथ प्रवर्तकों ने इसोझक्ति को अपनी 
बुद्धिके अनुसार विभिन्न नाम दिये हैं ओर पंथ चलाने के लिये अपनी 
योग्यता व परिस्थिति के अनुसार पुस्तक लिखी हैं जिन्हें उनके अनु- 
यायी ईश्वर प्रदत्त मान उनका अंधानुसरण करते हैं उनपर बिचार 
ब धार्मिक मीमांसा अपराध माना जाता हे । 

जिस प्रकार मनुष्य अपनी सम्पत्ति की सुरक्षाके लिये सक्नक्त 

' रक्षक नियुक्त करता है उसी प्रकार भगवान्‌ रूष्टि की सुरक्षा के लिये 

समय २ पर संत महात्माओं तथा महापुरुओं के रूप में अपनी 
आंशिक शक्तिके रूप में नियुक्त करते हें जिन्हें कलावतार भी कहा 
जाता है । 

सन्त तुलसी, ख्र्रदास, पं? मदन मोहन मालवीय आदि आधुनिक 
तथा श्री शङ्कराचाय, श्रीरामाचुजाचायं, श्री वल्लभाचाय आदि प्राचीन 
काल की ऐसी ही विभूतियां थीं। सभी जानते है इन महापुरुषों ने 
कितना उपकार किया समाज-का । श्रान्त तया पथभ्रष्ट लोगों का 
माग दर्शन किया । 

भगवान्‌ की १६ कलात्मक शकि हे | क्षु जीवजन्तु भगवान्‌ की 
एक कलात्मक शक्ति से ३ कलातक को शक्ति से विकसित होते हैं। 
पशु आदि ४ कला तथा मनुष्य ५ से ७ कला तक को शक्ति से 
विकसित होता हे । साधारण मनुष्य ५ कला विशिष्ट योग्यता ब 
प्रतिभा से सम्पन्न लोग ६ से ७ कला को शक्ति से बिकसित होते हें । 
< कला से पूर्वोक्त महापुरुषों का विकास होता हे । 

यदि कभी आसुरी शक्ति प्रबल हो देवी अक्ति को पराभूत कर 
रूष्टिमे संकट उत्पन्न करती हे और ८ कला वाले रक्षकों के नियन्त्रण 
में नहीं आती तब प्रभु परिस्थिति के अजुसार.९ से लेकर १६ कला 
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तक के अवतार ले उसका नियन्त्रण कर सृष्टि मे शान्ति व्यवस्था तथा 
सामान्य स्थिति लाते हैं | भगवान्‌ ने गीता में कहा है “यदा-यदाहि 
घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ 
“परित्राणाय साधूनाम्विनाश्चाय च दुष्कृताम्‌, धमंसंस्थापनार्थाय सं- 
भवामि युगे युगे* जब धर्म का हास हो अधमं बढ़ता हे तब में नियमन 
के लिये स्वयम्‌ अवतार लेता हुँ । आगे और स्पष्ठ करते हे, सज्जनों 
की रक्षा कर दष्टो का संहार करने के लिये प्रत्येक युग मे आता 
हुँ । क्योंकि अधम बढने से ही पापाचार बढता दें । धमहीन, सज्जनों 
को सताते तथा धार्मिक कृत्यां को नष्ट करने लगते द॑ इस लिये धम 
की स्थापना करने संसार मे आता हूँ । 


यद्यपि भगवान्‌ के १२ अवतार हुये हैं। तथापि अन्य अवतार 
मानव प्रकृतिके अनुकूल न होने.से केवल पूज्य हें अनुकरणीय नहीं । 
भगवान्‌ श्री राम तथा कृष्ण जी का अवतार मानव प्रकृतिके अनुकूल 
होने से अधिक भियहुये इसीलिये इनके उपासकों की संख्या सर्वाधिक 
है। बुद्धावतार भी मानव प्रकृति के अनुकूल हुआ | किन्तु अहिंसा 
परमोधर्मः के सिद्धान्त को प्रमुखता प्रदान कर बढी हिंसा को रोकने 
के प्रवाह मे उन्होंने यज्ञों का जो विरोध किया। उससे उनका उपदेश 
वैदिक मान विरुद्ध होने के कारण सनातन धर्मियो ने उसे स्वीकार 
नहीं किया और आदि शङ्कराचायं जी ने उसका खन्डन कर भारत- 
वर्ष में पनपने नहीं दिया । फलतः वह भारत के वाहर जाकर फला 
फला ओर आज भारत के बाहर उनके अनुयायियों की अच्छी संख्या 
है । यद्यपि तिब्वत पर चीनके आक्रमण व अधिकार के बाद दलाईलामा 
के भारत में शरणपाने के कारण यहां भी उनकी संख्या बढ़ी है । 

भगवान्‌ श्रौ कृष्ण जी का अवतार था। इनकी बाल लीला 
रासलीला, गोचारण, आदि मतों को भक्तिरस में अवगाहितकर 
औ कृष्ण चरणों में समाहित करने में अवशय प्रेरक हुयीं । अघासुर- 
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वकासुर पूतना आदिका संहार, गोवद्धन धारण छुब्जाका उद्धार, 
मुष्टि चाणर मदन कंसवध आदि लाला में मगवत्ता का प्रत्यक्षदशन , 
करा भक्तिभाव बढाने में सफल हुयी । महाभारत युद्धडारा दुर्योधन 
दुशासन आदिं मदोन्मत्त राजाओं का बिनाश, अपने ही परिवार के 
उन्मत्त यादवों को भी परस्पर विनष्ट करा अवतार की सार्थकता 
सिद्ध की । धमंभीरु पाण्डवों की रक्षा, द्रोपदी चीरहरण मे उसकी 
सहायता, गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा, तत्कालीन दुष्ट राजाओं के 
प्रताइन से पीड़ित जनों के लिये सुरक्षित द्वारका बसाना आदि काय 
उनके सज्जनों की रक्षा के उद्घोष के परिचायक हैं । 

युद्धस्थल मे' श्रीमद्‌भागवत्‌ गीता का. उपदेश दे कम भक्ति तथा 
ज्ञानकाण्ड की महत्ता तथा वास्तविकता निरूपितकर मानव जीवन 
को उचित दिक्षा दे धर्म की स्थापना तथा मानवता की प्रतिष्ठा की । 
आज सारे विश्वमे' श्री भगवद्गीता प्रथम पुस्तक के रूप मे' मान्य 
तथा प्रेरणास्रोत है 

इन सब विशेषताओं के "होतें हये भी भगवान. श्री कृष्ण का 
चरित्र प्रेरणादायक कहा जा सकता है अनुकरणीय नहीं । इसलिये 
इनका प्रचार प्रसार जन्मोत्सव व रासलीलाओं तक हो सीमित रह 
गया । वर्लपाचाय जीं ने इस वेष्णब सप्रदाय का प्रचार किया 
किन्तु वह शुजरातियों व गोस्वामियों तक प्रायः सीमित रहा । 

भगवान्‌ श्रौ राम का अवतार पूर्णरूपेण मानव चरित्र प्रकृति के 
अनुरूप हुआ । इसी लिये इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया । वास्तव 
मे' ये मर्यादा पुरुष तथा सर्वोत्तम पुरुष थे। सन्त तुळसी ने ठीक ही 
लिखा है रीतिनीति परमारथ स्वारथ, कोड न राम सनि जानि यथारथ, 
रीति, अर्थात्‌ अपनी कुल व देश की परम्पराका निर्वाह जिनका श्री 
रामजी के जीवन में सर्वत्र परिचय मिलता दै । नीति भी उनकी अचु- 
करणीय है । रावण, विभिषण, वालि सुग्रीव इचुमान्‌, केकेयी मन्थरा 
के साथ किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने कसा व्यवहार किया सव- 
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विदित है । परमार्थ-लंका का राज्य जीतकर विभीषण को दे दिया, 
ऋषिमुनियों की करुण गाथा सुन राक्षस वधका व्रत ले उनका संहार 
किया तथा ऋषिमुनियों का सम्मानकर उनकी नीविका का उचित 
प्रबन्ध किमा । प्रजाको कोई ऋष्ट न हो इसका सदेव ध्यान रखते थे । 
इसीलिये महात्मा गान्धी ने स्वराज्य प्राप्ति के वांद देश में रामराज्य 
की कल्पना की थो | किन्तु उनकी कल्पना कल्पना ही रह गयी । 
उनके अनुयायियों ने सदा के लिये उसे दफना दिया । 

स्वार्थ के संबंध मे तो पराकाष्ठा है उनके कतृ त्व की | वाल्या- 
वस्था से ही शुरुजनोंके प्रतिश्रद्वा का पालन, भाइयोंके साथ व्यवहार, 
पिताकी आज्ञा मान बनगमन, वानर भालुओं को मिला रावणकुम्भकण 
जैसे दुर्दान्त शत्रुओं से युद्ध, अयोध्यासे सेना बुला भरतको संकट में न 
डालना, अपनी सती साध्वी: परमप्रयसी सीता का परित्याग, 
यज्ञ भे पत्नी की अनिवार्यतासे. स्वेशमयो सौता का निर्माणकर यज्ञ- 
सम्पन्न करना किन्तु दूसरा विवाह न करनो। प्राण प्रिय लक्ष्मण 
का परित्याग उन्हींका आदश है। इसप्रकार अपने चरित्रां द्वारा मानब 
जीवनको सफलत बा सार्थक वनाने का उपदेश ही रामचरित्र है। 
सीता इरणमें बन २ भटक उनकी खोजकरना, वियोगमे विलाप, 
लक्ष्मण शक्तिमे भाई के वियोगकी कस्पनाकर करुण क्रन्दन भगवत्ता 
का परित्याग कर सहज मानब को भूमिका का निर्वाह किया । 


इस प्रकार आरंभ से अंततक मानव चरित्रका निरुपण कर उन्होंने 
पूर्ण मानव वनने का उपदेश दिया है । यही कारण है न केवल भारत 
अपितु विदेशोंमे भो अनेकों प्रकारसे रामचरित्र चित्रण किया गया है। 
अनेक रामायण व गाथाये लिखी हें कवियोंने। देशकी सभी भाषाओं 
मे ऐसी अनेक गाथाये उपलब्ध हें । इनमें संस्कृतमे श्रीवाल्मीकौय 
रामायण जिसे आदि महाकाव्य कहा जाता है व भाषा मे' तुलसीकृत 
मानस बहुत प्रचलित ब असिद्ध हे । 
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श्री रामानन्दाचार्य, रामानुजाचार्य आदि अनेक आचार्योने वेष्णव 
धर्म का सर्वाधिक प्रचार व प्रसार किया है। यही कारण है कि साधु- 
समाजमे' सबसे बड़ी संख्या वेष्णवों इनके मठों, मंदिरों तथा प्रतिष्ठानों 
की है । जनता में भी सबसे अधिक संख्या रामभकतांकी ही है। यही 
कारण है कि श्रीरामजन्म भूमिबिवादको लेकर रामभक्तोंका जनमानस 
उद्वेलित हो उठा है । इसके विरुद्ध अनेक दलोंका विरोध होते हुये भी 
इस प्रवाह को रोकना भारत सरकारके भौ बृतेके वाहर हे । 

इसी व्यापक भावनाको दृष्टिगत रख श्री भारतधर्म महामण्डलने 
रामगीताका प्रकाशन किया हे कि केवळ रामभक्त ही नहीं जन २ श्री 
रामका उपदेश पढ्‌ उसका मनन कर उसे भगवान्‌ की काणी समक 
अपना जीवन सुधारे' तथा लोक परलोक के लिये कल्याणकारी माग 
प्रशस्त करे । 

इसमें भी १८ अध्याय हैं जिनमे कर्मकाण्ड, उपासना तथा ज्ञान- 
काण्डका मार्मिक विवेचन हे । गागरमे सागर भरदेनेफा प्रयास किया 
गया हे । आशा हे इससे जन साधारणका कल्याण होगा । आधुनिक 
दंभी स्वार्थी तथा सिद्धान्त होन लोगोंके भ्रामक प्रचारसे भटके लोग 
अपना हितकारक सुमाग चयन करनेमे' सफल होंगे । श्री भारतधर्म 
महामण्डलने ऐसो हो अनेक दुलभ पुस्तके प्रकाशितकी हैं देअवासियों 
के लाभ के लिये । सम्पक स्थापित कर लाभ उठावे । 


ब्रजमोहन दीक्षित 
अध्यक्ष 
आलइन्डिया कौंसिल 
श्री भारत धर्ममहामण्ड 
लडुरावीर, वाराणसी । 


श्रमर्य्यादापुरुषोत्तमाय नमः । 


श्रीरामगीता 
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भाषानुवादटिप्पनीसहिता । 
अयोध्यामण्डपादिवर्णनम्‌ । 
श्रीगुरुमूर्तिरुवाच । 
देवीं श्रीरामगीतां * तां बद्यन्नत्यदभुतामहम्‌ । 
अत्युत्सुकोऽस्मि ते वक्रं सावधानमनाः श्रु ॥१॥ 
अयोध्यानगरी रम्या सर्व्वलक्षणसंयुता । 
जितत्रह्मपुरी । साक्षाओ कुण्ठ, इच विश्रुता ॥२॥ 


श्रीदक्षिणामूर्तिजी ने आज्ञा की । 
हे ब्रह्मन्‌ ! में तुम्हें परम अद्भुत और दिव्यशक्तिप्रकाशंक 
श्रीरामगीता को कहने के लिये अत्यन्त उत्सुक हूँ, उसे एकाग्रचित्त से 
सुनो ॥ १ ॥ सब लक्षणों से युक्त और ब्रक्ललोक को जय करने वाली 
अयोध्या नामक मनोहर नगरी प्रत्यक्ष बैकुण्ठ के समान प्रसिद्ध 
है ॥ २॥ उस नगरी के उद्यान ( बड़ा बगीचा ) में सव्वंक्रतु विराज- 


# गीता शब्द ऋषिकाल से रूढि शव्द हो गया है। इस शब्द से कई भाव 
प्रकाशित होते है, यथाः पुराण में वेद के सारभाग उपनिषद्रूप से जो ग्रन्थ पौराणिक 
भाषा में प्रकाशित हैं ऐसे उपनिषद्ग्न्थों को गीता कहते हैं। जो धम्मंग्रन्य सामवेद 
के तुल्य स्वर से गाये जाकर समान रूप से मनुष्य और देवताओं का आनन्द बढ़ावें 
उन ग्रन्थों को भी गीता कहते हैं । परम पवित्र ऐसे धम्मंग्रन्थों को भी गीता कहते 
हैं कि जो तत्त्वज्ञान देकर जिज्ञासुओं को पवित्र करते हों । 

+ जितब्रह्मपुरी अर्थात्‌ ब्रह्मलोक को भी जय करनेवाली पुरी । शास्त्रों में चौदह 
लोक कहे गए हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक मनुष्यशरी ररूपी पिण्ड का इन चौदह 
लोको से सम्बन्ध है। ऊपर के सात लोक देवता और ऋषियों के रहने के लोक हैं ओर 
नीचे के सातलोक असुरों के रहने के लोक हैं । नीचे के लोक तो नीचे ही हैं परन्तु 
ऊपर के सात लोकों में पुण्यात्मा जीव सुख भोगने को जाते हैं। ऊपर के सात लोकों 


२ श्रीरामगीता । 


तत्रोद्यानोत्तमं भाति सर्व्वतुपरिशोभितम्‌ । 
सर्व्ववृक्तसमाकीर्ण सर्व्वपक्षिनिषेवितम्‌ ॥३॥ 
वापीकूपतटाकेश्र मञ्जुलैरुपशोभितम्‌ 
सर्व्वसन्तापशमनं सर्व्वानन्दप्रदायकम्‌ ॥ 
तन्मध्ये कोटिसूर््याभो भासते रत्नमण्डपः । 
अनेककाश्चनस्तम्भेरमरेविंश्वतः परे; ॥५॥ 


मान हैं, सब प्रकार के दक्ष लगे हुए हैं और सब जाति के 
पक्षी वहाँ बिहार कर रहे हैं | ३॥ वह उद्यान सुन्दर बाबड़ी 
कूप तालाब से ऐसा सुशोभित है कि जिसके दशैनमात्र से 
सब क्लेश नष्ट होते हैं और सर्व्वोनन्द प्राप्त होता है॥ ४॥ उस 
उद्यान के बीच में करोड़ों सूय्यो' की कान्ति के समान कान्तिवाला 
रस्नमण्डप सुशोभित हे जो सुवणं के अनेक खम्भों से ऐसा देख 
पड़ता है, मानो उस श्रेष्ठ देवताओं ने धारण कर रक्‍्खा हो ॥ ५॥ 
पाटों 'पर जड़ेहुए हीरों से और खम्भो के ऊपर की कीलों में 
लटकाए हुए मोतियों के हारों से ऐसा शोभायमान होरहा है, मानो 


का नाम है, भू, (भूलोक अर्थात्‌ मनुष्यलोक के उच्चलोक को पितृलोक कहते हैं) भुव, 
स्व, मह, जन, तप और सत्य । साधारण स्वर्गसुख भोगनेवाले पुण्यात्मा जीव तीसरे 
लोक अर्थात्‌ स्वर्लोक तक पहुँचते हैं । बहुत ऊँची कोटि के पुण्यात्मा जीव तपलोक 
तक भी पहुँचते हैं। तपलोक में ब्रह्मपुरी विराजमान है । तपलोक तक के जीव 
मृत्युलोक में फिरकर आ सकते हैं यद्यपि तपलोक के सब उन्नत आत्माओं की 
पुनरावृत्ति मनुष्यलोक में नहीं होती परन्तु तपलोक से भी पुनरावृत्ति हो सकती है; 
और केवल सत्यलोक रूपी सातवें लोक से पुनर्जन्म नहीं होता है । इसी कारण 
जितब्रह्मपुरी शब्द का प्रयोग अयोध्या के विषय में किया गथा है । अर्थात्‌ अयोध्या- 
नगरी सप्तम लोक-सत्यलोक-के तुल्य है क्योंकि पुराणों में भी कहा है कि अयोध्या 
के सब मनुष्य श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र के साथ उनके प्रयाण के समय चले गये थे, इस 
कारण से अयोध्या नगरी ने ब्रह्मपुरी को जीत लिया है, ऐसा कह सकते हैं । 


श्रीरामगीता । ३३ 


तलसम्प्रोतवज्ने श्र श्रुतिवाक्येस्सुशोमितः । 
स्तम्भाग्रशडकुघु प्रोतमुक्ताहारेमहाक्षरेः ॥६॥ 
वैदर्यकुट्रिमैस्सव॑महर्पिनिवहेस्तथा । 

तोरणेः कदलीबृक्षेः पुराणेः स्मृतिभिस्तथा ॥७॥ 
विशालदर्पऐवि्ाविशेषेस्समलबझतः । 
दुकूलादिपरस्रेष्टे महामन्त्रेरुपावृतः ॥८॥ 
विविधालेख्यकेश्शान्तिदान्त्यादिसुगुणेबू त; । 
मालतीमल्लिकाशोकेर्दर्शनश्रवणादिभि; ॥=ी। 
चन्दनागरुकर्प रैः सांख्ययोगसमाधिभिः। 
फूलपुष्पविशेषेश्च चिदानन्दादिवृत्तिभिः ॥१०॥ 


बड़े बड़े अक्षरों से उस पर वेदवाक्य अङ्कित किये गये. हों ॥ ६ ॥ 
वहां नीलम का फर्श, तोरण ओर केले के हृक्षां से ऐसा सजाया है; 
मानो वहां पर सम्पूर्ण महर्षियो का सङ्घ, पुराण तथा स्मृतियाँ 
एकत्रित हुई हों ॥ ७॥ बड़े बड़े दर्पण तथा जरदोजी वस्त्रों से 
ऐसा अलंकृत किया गया हे, मानो वह अनेक विद्याओं तथा 
महामन्त्रो से घेरा गया हो॥ ८॥ अनेक प्रकार के चित्रों से 
और मालती, मल्लिका, अश्ोक आदिसे ऐसा सुसज्जित है मानो 
ज्ञान्ति, दान्ति आदि सदूगुणों से तथा दर्शन, श्रवण आदि से 
आहत हो ॥ ९ ॥ चन्दन, अगरु, कपूर आदि से तथा फल फूलों 
से ऐसा भरापूरा है, मानो सांख्य, योग, समाधि तथा चिंदानन्दादिं 
दक्तियों से युक्त हो ॥ १० ॥ ताम्बूल के बीड़े, उत्तम लौंग आदि 


1.3 श्रीरामगीता । 


ताम्बूलवीटिकादिव्यलवङ्गाद्येः सुभक्तिमिः । 
सौवर्णानेकपात्रेश्रव वृतो निष्कामकर्मभिः ॥११॥ 
धूपदीपविशेषेश्र स्वधास्ताहाभिराश्रितः । 

विविधेः खर्णपीठेश्र यन्त्रश्रेष्ठेस्मुमण्डितः ॥१२॥ 
वादित्रेविविधेश्रापि योगेरष्टाङ्गसंयुतेः । 
षडूसोपेतमच्येश्च स्वात्मानन्दामृतोत्करेः ॥१३॥ 
अनेकजन्मतपसां दर्शनीयश्च राशिभिः । 
मनसालोचितुमपि द्यशक्यो विश्वकर्मणा ॥१४॥ 
चतुर्दशसु लोकेषु कुत्रचिन्न च यत्समः। 
भूतभव्यभविष्यत्सु न कालेषु च यत्समः ॥१५॥ 


से तथा भिन्न भिन्न प्रकार के सोने के पात्रों से सुशोभित है, मानों 
उत्तम भक्ति तथा निष्काम कर्मों से घिरा हो.॥ ११ ॥ धूप दीप 
आदि से तथा नानाप्रकार के सुवर्ण के सिंहासनों से ऐसा मनोहर 
हे, मानो स्वधाकार, स्वाहाकार तथा श्रेष्ठ यन्त्रो से वह मण्डित 
हो॥ १२॥ विविध बाजों तथा पड़संयुक्त खाद्य पदाथों' सें वह ऐसा 
सजा हे, मानो अष्टाङ्ग योग तथा स्वास्मानन्दरूपो अमृत के तुषारों 
से युक्त हो ॥ १३॥ अनेक जन्मों की तपश्चर्या के समूह से ही जो 
देखा जा सकता हे और विश्वकर्मा के लिये जिसका मनःकड्पना से. 
भी. देख लेना असम्भव हे ॥ १४ ॥ भूतकाल, वर्तमानकाल और 
भविष्यत्काल में तथा चौदहों लोकों में कभी एवम्‌ कहीं भी इसकी 
समता करनेवाला रत्नमण्डप नहीं हे ॥ १५ ॥ उस रत्नमण्डप के बीच 


श्रीरामगीता । ष्‌ 


तन्मध्ये वज्ञवैदूर्यमुक्ताहारेरलड कृतम्‌ । 

आभाति काञ्नमयं बृहस्सिहासनोत्तमम्‌ ॥ १६॥ 

नित्यं विराजते तत्र श्रीरामो* निवसन्‌ भूशम्‌ । 

सीताभरतशत्रुध्नेल॑च्मणेन च सेवितः ॥१७॥ 

ब्रह्मणा च सरस्वत्या सनकाये्मुनीशवरेः । 

वशिष्ठायेश्शुकाबेश्रव स्तूयमानो महर्षिभिः ॥१८॥ 

वेदपाठसमासक्तान्क्वचिच्क्रिष्यान्सुशि्तयन्‌ । 

तर्कव्याकरणादीनि क्वचिदङ्गानि शिक्षयन्‌ ॥१४॥ 
मरे होरा, नीलम और मोतियो के दासे से सनाया हुआ सोने का 
एक उत्तम और विज्ञाल सिंहासन शोभायमान है ॥ १६॥ _श्रीराम- 
चन्दनी सीता, भरत, झत्रुध्न और लक्ष्मण के द्वारा सेवा ग्रहण करते 
हुए उस सिंहासन पर नित्य ही विराजमान रहते हैं॥ १७ ॥ जो 
भगवान्‌ सरस्वतीजी, ब्रह्माजी, सनकादि मुनोंश्वर और बशिष्ठादि 


तथा शुकादि महर्षियों द्वारा स्तुति किये जाते हैं ॥ १८ ॥ वे कभी 
बेदपाठी शिष्यों को न्याय व्याकरण का पाठ पढ़ाते और कर्मी 


वेदाङ्गो की भली--भांति शिक्षा देते हैं ॥ १९ ॥ ओर कमी प्रधान 
अधिकारियों को वेदान्त में कहे हुए रहस्यों के अर्थ का बोध कराते; 


+ लीलाविग्रहधारी छीलामय सगुण ब्रह्म की स्तुति करने का का सबसे प्रथम. 
अधिकार विद्यारूपिणी वेदजननी सरस्वती देवी को है। दुसरा अधिकार सब्वैजीव- 
पितामह सृष्ठिकर्ता वेदप्रकाशक ब्रह्माजी को है। तीसरा अधिकार प्रथम ब्राह्मण 
आदिमानव आजन्म परमहंसंब्रतधारी सनकादिको को है। चौथा अधिकार ज्ञान- 
प्रवर्तक अध्यात्मराज्य के चालक वशिष्ठादिकों को है। और पाँचवाँ अधिकार 
संन्यास के आदर्श बालसंन्यासी शुकदेव को है। यही इस इलोक का वैज्ञानिक 


रहस्य है । 


६ श्रीरामगीता । 


वेदान्तोक्तरहस्यार्थान्कवचिन्मुख्याधिकारिणाम्‌ । 
बोधयन्नात्मना कीड़न्‌ क्वचिदात्मसुखे रतः ॥२०॥ 
वजवेदूर्यगोमेदपुष्परागादिमरिडतम्‌ । 
किरीट शिरसा नित्यं भासयन्‌ काञ्रनात्मकम्‌॥२१॥ 
चन्द्रसूर्यप्रतीकारो श्रोत्राभ्यामपि कुण्डले । 
न्नतेनांसयुग्मेन सोवर्णाङ्गदयुग्मकम्‌ ॥२२॥ 
अझ्गुलीयकसन्दोहं स्वकीयाङ्गुलिपल्लवैः । 
बुक्ताहारानतिस्थूलान्‌ कण्ठोरोभ्यां मनोहरान्‌ ॥२३ 
. पीताम्बरं च मृदुलं कदिजानूरुणा स्वयम्‌। 
नूपुरङयमम्लानपादपद्मद्वयेन* च ॥२४॥ 


कभी आत्मा के साथ क्रीड़ा करते और कभी आत्मानन्द में मग्न हो 
जाते हैं ॥ २०॥ होरे, नीलम, गोमेदक, पुखराज आदि रत्नों से 
जटित सोने के किरीट को नित्य शिर से सुशोभित करते हैं॥ २१॥ 
सूर्यं चन्द्र के समान कान्तिवाले कुण्डल उनके दोनों श्रवणो से 
शोभायमान हैं और दो केयूर उन्नत स्कन्धो से सुशोभित हें ॥ २२॥ 
अंगूठियों को अपनी अंगुलियों से भूषित किया हं ओर बड़े बढ़े 
मनोहर मोतियों के हारों को उरोदेश तथा कण्ठ के द्वारा सुशोभित 
किया हे ॥ २३॥ कटि, जानु और ऊरू से नरम पीताम्बर स्वयं 
अलंकृत हुआ हा तथा विना मुर हुए चरणकमलों के युग्म से न्‌पुरों 
की जोड़ी शोभायमान है ॥२४॥ शङ्क, चक्र, गदा और पञ्च को धारण 

# लौकिक जीवों के अङ्ग की शोभा रत्न और आभुषण बढ़ा सकते हैं परन्तु 
अलौकिक भगवल्लीलाविग्रह में तो ऐसा नहीं होता वे तो केवल रत्न और अल- 
ड्कारों की मर्य्यादा बढ़ाने के लियेही उनको धारण किये हुए दिखाई पड़ते हैं। इस 
कारण इस प्रकार का वर्णन ऊपर के स्थानों में आया है। 


श्रीराममीता । ७ 


शङ्कचक्रगदापद्हस्तो नित्यं जगत्पतिः । 

श्रीरामो भगवाँस्तत्राप्यास निवेदमात्मनि ॥२५॥ 
लौकिकेवें दिकेश्चापि व्यापारैः श्रमहेतुभिः। 
विक्तिप्तचित्तो नेकान्त्यादैकान्त्ये कृतवान्मतिम्‌ ॥२६ 
इङ्गितज्ञास्ततः सर्वे ब्रह्माद्या लच्मणादय; । 
हनूमन्तं विना तूष्णीँ द्वारपालं विनिर्ययुः ॥२७॥ 
रावणारिस्ततस्तत्र बड़पद्मासनः स्वयम्‌। 


इन्द्रियाणि समस्तानि विषयेभ्य उपाहरन्‌ ॥२८॥ 
सर्वेवेदान्तसम्प्रोक्ते निविकल्पे निरञ्जने । 
निर्गुणे सच्चिदानन्दघने ब्रह्मणि निश्चले ॥२८॥ 


करने वाले जगत्‌ के स्वामी, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सिंहासन 
पर बैठे हुए आत्मा में लीन हुए ॥ २५॥ श्रम के कारणश्रूत लौकिक 
और वेदिक कर्मों से चश्चलचित्त हुए श्रीरामचन्द्रजी ने चारो 
ओर से अन्तःकरण को हटाकर उसे एकान्त में परिणत किया ॥२६॥ 
श्रीराम के संकेतों को जानने बाले ब्रह्मादि देवता तथा लक्ष्मण आदि 
परिजन द्वारपाल हनूमान को वही छोड़कर चुपचाप वहां से हट 
गये ॥ २७ ॥ फिर रावण के शत्रु ( रामचन्द्र ) वहां स्वयं बद्धपञ्मासन 
हुए ओर उन्होंने सब इन्द्रियो को विषयों से हटाकर समस्त वेदान्त 
में कहे हुए, विकट्परहित, निरञ्जन, निगु ण, सच्चिदानन्दघन. निश्चल 
ब्रह में मनको स्थापन किया ओर शीघ्र ही वे अखण्ड आनन्द के 
सागरस्वरूप निर्विकल्प समाधि में अत्यन्त आदर के साथ निमन्जन 
करने लगे ॥ २८-३० ॥ परमानन्दस्वरूप अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि- 
सम्पन्नपुरुष जहां अन्य कुछ नही देखता, अन्य कुछ भी नहीं सुनता 


< श्रीरामगीता । 


प्रतिष्ठाप्य मनस्तूर्णमखण्डानन्दसागरे । 
निर्विकल्पसमाधौ च ममज्ज भृशमादरात्‌ ॥३०॥ 
यत्र पश्यति नान्यच्च न शृणाति च किंश्वन । 

न विजानाति किशिच्च भूमानन्दस्वरूपवान्‌॥३१॥ 
तत्सुखानुभवात्सर्वकरणोल्लाससंयुतः । 
जगद्रक्षणधीबीजेः प्रेरितो बहिराययो;* ॥३२॥ 


और अन्य कुछ नहीं जानता--उस समाधि के सुख के अनुभव से सब 
इन्द्रियों को उइलसित करते हुए संसाररक्षा की बुद्धि के बीज से 
प्रेरित होकर श्रीरामचन्द्र पुनः व्युत्थान दशा को प्राप्त हुए अर्थात्‌ 
जगत्‌ की ओर उनकी इष्टि पड़ी ॥ ३१-३२ ॥ 


# यह दशा निविकल्प समाधि में हीं सम्भवि है । पूर्णज्ञान की प्राप्ति निविकल्प 
समाधि में ही हुआ करती है। जब ध्याता थ्योन और ध्येयरूपी त्रिपुटी लय होजाती 
है परन्तु संस्कार का बीज रहता है उसको सविकल्प समाधि अर्थात्‌ सबीज समाधि 

है। इस दशा में जीवभाव बना रहता है। परन्तु निर्बीज समाधि अर्थात्‌ 
निर्विकल्प समाधि के अधिकारी ऋतम्भराध्राप्त योगिराज की इस सर्व्वोत्तम दशा 
में संस्कार बीज दग्ध होजाने से उसमें जीवभाव का स्वार्थ सम्बन्ध कुछ भी नहीं 
रहता । अतः निविकल्प समाधिका अधिकारी अन्तःकरण भगवदन्तःकरण ही 
होजाता है। निविकल्प समाधिप्राप्त अन्तःकरण पूर्ण ज्ञानमय, निलिप्त, 
जीव अहङ्काररहित और केवल जगत्‌ कल्याणभाव से भावित रहता है इस कारण 
श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र का अन्तःकरण निविकल्प समाधिप्राप्त है ऐसा कहागया 
है । निर्विकल्प समाघिप्राप्त व्यक्ति चाहे अवतार हो चाहे जीवन्मुक्त 'महात्मा 
हो उसकी दशा तीन प्रकार की है। प्रथम कर्मयोग की दशा, इस दशा में वह 
जो कुछ करता है प्रवाहपतित ईइवर-इच्छारूपी कमंख्नोत में बहता हुआ करता 
है; वह आत्मा में युक्त होकर और वासनारहित होकर करता है। यह उसकी 
साधारण कम्मं की अवस्था हैं। निविकल्प समाधियुक्त व्यक्ति की जो ज्ञानयोग 
की दशा है वह कुछ अलौकिकही है । इस दशा में काय्यंब्रह्म और कारणब्रह्म 
द्रष्टा और दृश्य दोनों की पृथक्ता नहीं रहती है इसी दशा को ब्रह्मसद्भाव कहते 
है । परन्तु निविकल्प समाधिप्राप्त व्यक्ति जब उपासनायोग में स्थित रहते हैं तब 
उनको इस ब्रह्मसद्भाव की दशा से उतरकर जगत्‌ की ओर देखकर जगत्‌ कल्याणार्थ 
कार्य्यं भगवत्‌ प्रेरणा से करना होता है । इसी दशा का वर्णन यहां कियागया हैं। 


श्रीरामगौता । ९ 


ततो भक्तहिते रक्तं रामं ज्ञात्वा महामतिः । 
प्राञ्जलिः पुरतो गत्वा हनूमान्पवनात्मजः ॥३३॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ विनयावनताननः । 
अर्थ्यपाद्यादिभिस्सवेः परिपूज्य यथाविधि ॥३४॥ 
भक्तया शुश्रुषया रामं तत्तार्थकथनोन्सुखम्‌ । 
तोषयित्वा मृदुश्ल््णमिदं पप्रच्छ सादरम्‌ ॥३५॥ 
राम त्वं परमात्मासि सच्चिदानन्दविग्रहः । 
त्वमेव सर्वभूतानां सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥३६॥ 
इति जानामि सामान्यात्‌ त्लतसेवापुण्यगोरवात्‌ । 
विशेषतः परिज्ञानाभावादस्मीह दु.खवान्‌ ॥३७॥ 


तब श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र को भक्त के कल्याण करने में इच्छुक 
जानकर परम बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमानजी हाथ जोड़कर उनके 
निकट गये और उन्होंने श्रीरामजी कोभूमि में दण्डवतु प्रणाम कर, 
विनय से शिर झुकाकर, सब प्रकार के अर्ध्य पाथ आदि से उनकी 
यथाविधि पूना की ॥ ३३-३४॥ तत्त्वार्थो के कथन करने में 
उस्कण्डित श्रीरामचन्द्रजी को भक्ति और शुश्रूषा से सन्तुष्ट कर आदर 
के साथ उनसे इनुमानजी ने इसप्रकार से मधुर ओर विनययुक्त 
जिज्ञासा की, उन्होंने निवेदन किया कि हे राम! आप परमात्मा हैं, 
सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, प्राणिमात्र के जन्म, स्थिति और संहार के 
आपडही कारण हें, ॥ ३५-३६ ॥ यह में आपकी सेवा के पुण्य प्रताप 
से साधारण तौर से जानता हूँ । इस सम्बन्ध में मुके विशेष ज्ञान 
कुछ भी न होने से में दुःखित हुँ॥ ३७॥ 


१० श्रीरामगीता । 


विचार्यमाणे संसारे दुःखमेव समन्ततः । 

तथापि सुखबुद्ध्या ऽहं बलिशे मत्स्यवद्‌गतः॥३८॥ 
अहो दुःखोदधेः पारं नावगच्छामि चिन्तयन्‌ । 
देहो रोगालयो नित्यः षडभावा यस्य निश्चिता॥ ३८ 
अनेन कृतकृत्यलं कथं वञ्रसमेन वा । 

देहेन सर्वथाप्यस्माच्क्र योन्यत्रेति मे मतिः ॥४०॥ 
तवेतत्सगुणं रूपं माययाविष्कृतं त्वया । 

सर्वज्ञेन दयासिन्धो सर्वशक्तिमता स्वयम्‌ ॥४१॥ 


सर्वलोकहितार्थाय चित्तशुद्धवे विकामिनाम्‌ । 
हत्यद्मकुहरे नित्यं ध्येयं ' सुनिपुणेरपि ॥४२॥ 


बिचार किया जाय तो इस संसार में चारो ओर दुःख ही भरा है, तो 
भौ इसी में सुख की बुद्धि रखकर मैं काँटे में मदली की तरह फंस 
रहा हूँ ॥ ३८ ॥ यह देह रोगों का घर हे और उसमें नित्यस्थित छः 
भाब (मातृ, पिठ वीर्य का एकत्र होना, गभवास, जन्म बृद्धि, ब॒द्ध 
और मरण) निश्चित है, इसकारण चिन्ता होती है कि अहो ! में दुःखों 
के सागर से पार नहीं जा सकंगा। इस बज के समान देह के होने पर 
भी सुके कृतकृत्यता केसे प्राप्त होगी ? पश्चात्‌ में विचारता हूँ कि 
कल्याणका माग इससे अवश्य ही भिन्न है ।!३९-४०॥ हे दयासागर ! 
यह आपका सगुणरूप, जो सर्वज्ञ और सवशक्तिमान्‌ है उसको आपने 
संब लोगों के कल्याण तथा निष्काम ब्रतधारी पुरुषों की चित्तशुद्धि 
के लिये माया से स्वयं प्रकट किया हे, वह सत्पुरुषों द्वारा भौ 
हृदयकमल के मध्य में नित्य ही ध्यान करने योग्य हे ॥ ४१-४२ ॥ 


श्रीराममीता । ११ 


अपरोक्षीकृतं ह्येतन्मत्पूर्वसुकृतेः परेः । 

अन्यत्त निर्गुणं रूपमदहृश्यं चर्भचञ्नुषा॥ ४३॥ 
अशरीरं महाकाशसरशं ज्योतिरुत्तमम्‌ । 

प्रसिद्धं नित्यशुद्धं च नित्यबुद्धं च शाश्वतम्‌ ॥४४॥ 

नित्यमुक्तं च सवेषां परमात्माख्यमव्ययम्‌। 

अहं वेदितुमिच्छामि कपा यद्यस्ति ते मयि ॥४५॥ 

अहं चात्राधिकारी चेन्नायासस्ते च वारूयये । 

्रार्थयाम्यात्मलामार्थ वक्तव्यमिति तद्विभो ॥४६॥ 


इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपंनिषत्सु अयोध्यामण्डपादि 


वर्णनं नाम प्रथमो$व्याय: ॥ १ ॥ 
मेरे पूर्व जन्मके श्रेष्ठ पुण्यो से यह मैंने प्रत्यक्ष कर लिया, परन्तु 
आपका दूसरा निगु णस्वरूप चमचक्षओंसे नहीं देखा जा सकता ॥४३ 
क्योंकि वह शरीरहीन, महाकाश के समान, ज्योति; स्वरूप, उत्तम 
नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध शाश्वत, नित्यमुक्त ओर अव्यय हे तथा सबका 
परमात्मा इस नाम से प्रसिद्ध हे । यदि मुझपर आपकी कृपा हो ता 
मैं उसे जानना चाहता हूँ ॥ ४४-४५ ॥ में इस विषय में यदि अधि- 
कारी होऊ और आपको कहने में कष्ट न हो तो हे विभो ! आत्म-. 
लाभ की इच्छा से में प्राथना करता हूँ. कि आप उसे कहें ॥.४६ ॥ 

इसप्रकार तस्वसारायण के अन्तर्गत . उपासनाकाण्ड क द्वितीय 

पाद में कथित समस्त वेदों क अथो को प्रकाश करनेवाली 
श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का अयोध्यामण्दपादि वणन 
नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ 


१२ रामगीता । 


प्रमाणसारविवरणम्‌ । 


श्रीरामचन्द्र उवाच । 

साधु साधु महाप्राज्ञ मारुते जगतां हितम्‌ । 

संसारमोक्तवत्मेदं भवता प्रष्टमद्भुतम्‌ ॥ १॥ 

मत्तो विदितवेदार्थः प्रायेण त्वमरिन्दम । 

तथापि विस्तरेणाद्य वक्तुमत्युत्सुकोऽस्मि ते ॥२॥ 

त्वत्समो नाधिकारी स्याद्‌ ब्रह्मविद्यासु कश्चन। 

कि करिष्याम्यदेयेन रहस्येनाप्यहं तव ॥ ३॥ 

मत््रीतिविषयो लोके त्वदन्यो नेव विद्यते । 

एह्यास्ख निकटे पाणिस्त्वदूगात्रस्पर्शमिच्छति॥४॥ 

इत्युक्खा स हनूमन्तमापादतलमस्तकम्‌ । 

विमर्शन्वक्तुमारेभे तत्त्वार्थ रघुपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 

श्रीरामचचन्द्रनी बोले इ महापाज्ञ, वायुपुत्र ! तुमने जगत्‌. 
कल्याणकारी संसार से मुक्त होने का अद्‌भुत मार्ग पूछा यह अच्छा 
किया ॥ १ ॥ हे शत्रु का दमन करने वाले! तुमको मुभसे प्रायः 
वेदों का अर्थ विदित हो चुका दै, तथापि आज विस्तार के साथ 
वही तुम्हें कह देने के लिये में अत्यन्त उत्सुक हुँ ॥ २॥ ब्रह्मविद्या 
की शिक्षा ग्रहण करने में तुम्हारे समान कोई अधिकारी नहीं है 
अतः इसका रहस्य तुम्हें न बताऊ तो किसे बताऊ ?॥ ३॥ 
संसार में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई प्रेमपाश्र नहीं हे, इसलिये 
आओ, मेरे निकट चले आओ, मेरा हाथ तुम्हारे शरीर को स्प 
करना चाहता हे ॥ ४॥ यह कहकर श्रीरामचन्द्रनी ने हनुमान्‌ के 
सब शरीर पर हाथ फेरते हुए तत्त्वार्थं को कहना प्रारम्भ किया ॥५॥ 


रामगीता । १३ 


अशनायैरतीतं यद्‌ जाह्मक्षत्रादिवर्जितम्‌। 
पाप्मादिदोषरहितं निश्चल पूर्णमद्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवस्थात्रितयातीतं पञ्चकोशादिवजितम्‌ । 
चिन्मात्रं केवलं ब्रह्म सुसूच्मं निर्गुणं परम्‌ ॥ ७॥ 
तदेव मत्स्वरूपं स्यात्पारमार्थिकमद्भुतम्‌ । 

तत्तु सर्वेषु नित्येषु वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ = ॥ 
वेदान्तेतरवाक्येस्तु न सम्यश्ज्ञातुमर्हसि । 
श्रृतिस्मृतिपुराणेषु श्रृतेरुक्ता हि मानता ॥ ८ ॥ 
तस्मात्संसारमोचाथीं त्वमद्रेवाझनासुत । 
मत्सत्यरूपबोधार्थं वेदान्तान्समुपाश्रय ॥ १० ॥ 


सुधा तृषादि रहित, ब्राह्मण क्षत्रियादि से भिन्न, पाप आदि दोषों 
से मुक्त, अचल पूर्ण, अद्वितीय, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन 
अवस्थाओं से परे, पश्चकोश आदिसे अतीत, केवल, ज्ञानमय, अत्यन्त 
सूक्ष्म, गुणरहित, श्रेष्ठ जो ब्रह्म है, वही मेरा पारमार्थिक अदूशुत 
स्वरूप है और वही सम्पण नित्य ( कभी नाश को प्राप्त न होने ) 
वाले ) वेदान्तों में प्रतिष्ठित हे ॥ ६-८ ॥ श्रुति, स्मृति और पुराणों 
में श्रुति ही प्रधान है, अतः वेदान्त के बिना अन्य वाक्यों से उस 
स्वरूप का यथार्थ बोध तुम्हें नहीं होगा।॥ ९ ॥ इसलिये संसार 
मुक्त होने की इच्छा करने वाले हे अब्जना के पुत्र ! मेरे सत्य 
स्वरूप को जानने के लिये तुम आजही वेदान्तों का» आश्रय 
करो ॥ १० ॥ समस्त तत्त्वार्थ जिसमें भरे हुए हैं, उस साक्षात्‌ 


# वेदान्तो से यहाँ आत्मज्ञानप्रकाशक श्रुतियों से तात्पर्य है । 


१४ श्रीरामगीता । 


साचादुपनिपद्देवी सर्वतत्वार्थगमिएी । 

तया नाविदितं किंचिद्रहस्यं वते क्वचित्‌ ॥१ १॥। 

तामुपाश्रित्य माँ प्रच्छ मद्रूपं पवनात्मज । 

संसारतप्तस्तां गच्छ चुधातो मातरं यथा ॥ १२॥ 

वायुपुत्र उवाच । 

वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ वर्तन्ते कुत्र ते वद । 

राम वेदाः कतिविधास्तेषां शाखाश्च राघव॥१३॥ 

तासूंपनिषदः काः स्युः कृपया वद तत्त्वतः । 

यासामर्थपरिज्ञानान्मुच्येयं भवबन्धनात्‌ ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच । 

हनूमञ्छणु वक्ष्यामि वेदान्तस्थितिमञ्जसा । 

निःश्वासभूता मे विष्णोगेंदा जातास्मुविस्तराः॥ १५) 


देवीस्वख्प उपनिशद्‌ से कोई भी रहस्य छिपा हुआ नहीं हे ॥ ११॥ 
हे पवननन्दन ! क्षुधात बालक जिस प्रकार माता के निकट पहुंचता 
है, उसीप्रकार यदि तुम संसार के तापों से तप्त हो तो उसी उपनिषदू 
स्वरूप देवी का आश्रय लेकर मुकसे मेरे स्वरूप के सम्बन्ध में 
प्रश्‍न करो ॥ १२॥ इनूमानजी न कहा; - ह रघुनाथजी ! वेदान्त 
कौन हैं ओर वे कहां हं ? ह रामजी ! वेद कितने प्रकार के हें और 
हे राघव ! उनकी कितनी शञ्ञाखाए हें, सा कहिये ॥ १३ १४॥. 
श्रीरामचन्द्रजी बोले $- हे इनूमान्‌ ! में शीघ्र ही तुमसे वेदान्त की 
स्थिति कहूँगा उसे सुनो | मुझ विष्णु क निःशबासस्वरुप अनन्त वेद 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १५ ॥ तिल में जिसप्रकार तेल होता है, उसीप्रकार 


औरामगीता । १५ 


तिलेषु तैलवद्वेदे वेदान्तस्सुप्रतिष्ठितः । 
ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः ॥१६॥ 
तेषां शाखा ह्यनन्ताः स्युस्तास्ूपनिषदस्तथा । 
ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यया ॥१७॥ 
नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज । 
सहस्रसंख्यया जाताइ्शाखाः साम्नः परंतप ॥१८॥ 
ञथर्वणस्य शाखाः स्युः पञ्चाशद्भेदतो हरे । 
एकेकस्यास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता ॥१८॥ 
तासामेकासृचं भक्तया यः पठत्यधिकं मयि । 

स मत्सायुज्यपदवीं दुर्लभां ग्ा्नुयान्नरः ॥२०॥ 


बेद में वेदान्त भली भाँति प्रतिष्ठित हे । ऋग्वेद आदि के विभाग 
से वेद चार कहे गये हैं ॥ १६॥ उनकी शाखाएँ अनन्त हें और 
उन्ही में फिर उपनिषद्‌ भी है। ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या 
इक्कीस है ॥ १७ ॥ हे बायुपुत्र ! एक सौ नो शाखाओंबाला यजुर्वेद 
है। हे शत्रुओंको ताप देने वाले सामवेद की शाखाओं की संख्या 
सहस्र हे ॥ १८ ॥ हे कपीझ ! अथवेण वेद की पचास प्रकार की 
झाखाएं हैं और उक्त समस्त शाखाओं में से एक एक शाखा 
का एक एक उपनिषद्‌ कहा गया है ॥ १९॥ उनमें से एकही ऋचा 
(मन्त्र ) अथवा अधिक भी जो मुझमे भक्ति रखकर पढ़ता हे, वृह 
मनुष्य कठिनता से प्राप्त. होने. वाली मेरी सायुज्य पदवी को प्राप्त 
करता है ॥ २० ॥ यद्यपि सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य की ओप्क्षा 


१६ रामगीता । 


तेभ्यस्सालोक्यसारूप्यसामीप्येभ्योऽधिकाऽपि सा। 
सायुज्यमुक्तिः पञ्चम्या कैवल्याभिधया हृता ॥२१॥ 
वायुपुत्र उवाच । 

इयं केवल्यमुकितिमे केनोपायेन सिद्धयति । 

यया संसारकूपेऽस्मिन्न भवेत्पतनं पुनः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच । 

ईशकेनकठठ्रश्नमुण्डमाण्डक्यतित्तिरिः । 

ऐतरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥२३॥ 

्रह्मकेवस्यजाबालश्वेताशवो हंस आरुणिः । 

गभों नारायणो हंसबिन्दुनादशिरशिशिखा ॥२४॥ 

मेत्रायणी कोषितकी बृहज्जाबालतापिनी । 


सायुज्य मुक्ति श्रेष्ठ है, तथापि उसका भी गौरव पांचवी केवल्य 
नाम की मुक्ति ने हरण कर लिया है ॥ २१ ॥ श्रीहनूमानुजी ने 
पूछा;-यह केवल्यमुक्ति मुझे किस उपाय से प्राप्त होगी ? जिससे 
इस संसार कृप में मेरा पुनः पतन न हो ॥ २२॥ ओऔरीरामचन्द्रजी 
बोलेः-- (१) ईश (२) केन, (३) कठ (४) प्रश्‍न, ( ५ ) युण्ड, 
(६ ) माण्डूक्य, (७) तैत्तिरीय, ( ८ ) ऐतरेय, ( ९ ) छान्दोग्य, 
(१०) बृहदारण्यक, ॥ २३॥ [ १] ब्रह्म, [२] केवल्य, 
[ ३ ] जात्राल, [४] श्वेताशवतर, [५] हस, [ ६ ] आरुणिक, 
(७) गर्भ, (८) नारायण, (९ ) परमह'स, [१०] ब्रह्मबिन्दु, 
[ ११] अम्ृतनाद, [ १२ ] मेत्रायणी, [ १५ ] कौषितको, [१६] 


श्रीरामगीता । ३३ 


कालाग्निरुदमैत्रेयी सुवालजुरिमन्त्रिका ॥२५॥ 
सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वज्रसूचिकम्‌ । 
तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्तात्मबोधकम्‌ ॥२६॥ 
परिब्राटू त्रिशिखी सीता चूडानिर्वाणमण्डलम्‌ । 
दक्षिणा शरमं स्कन्द महानारायणद्वयम्‌॥२७॥ 
रहस्यं रामतपनं वासुदेवञ्च मुदूगलम्‌ । 

शाण्डिल्यं पैङ्गलं भिज्न महच्छारीरिकं शिखा ॥२८ 
तुरीयातीतसंन्यासपरित्राजात्नमालिका । 


ज्जाबाल, ( १७ ) बृसिंहपूर्वतापिनी,' ( १८ ) कालाग्निरुद्र, ( १९ ) 
मैत्रेयी, ( २० ) सुबाल, ( २१ ) क्षुरिकां, ( २२ ) मन्त्रिका ॥ २५ ॥ 
१, स्वसार, २. निरालम्ब, ३, शुकरहस्य, ४, वत्रसूचिक, 
५, तेजोविन्दु, ६. नादविन्दु+ ७, ध्यानबिन्दु, ८, ब्रह्मविद्या, 
९, योगतत्व, १०, आत्मबोध, ११, नारदपरित्राट १२, त्रिशिखी 
ब्राह्मण, १३, सीता १४ योगचूडामणि १५, निर्वाण १६, मण्डल 
ब्राह्मण, १७, दक्षिणामूर्ति १८. शरभ १९. स्कन्द २०. त्रिपाद- 
विभूति महानारायण, २१ अद्वय तारक, २२ रामरहस्य २३, 
रामपूर्वतापिनी, रामउत्तरतापिनी २४. वासुदेव, २५. मुद्गल, २६. 
झाण्हिल्य २७. पैङ्गल, २८. भिक्षु, २९. महत्‌, ३०. शारीरिक, ३१. 
योगशिखा ॥ २६-२८॥ ३२.  तुरीयातीतावधूत, ३३. ` संन्यास, 
३४. वरमहंस पारिव्राजक, : ३५. अक्षमालिका ३६. अव्यक्ते 


३४ श्रीरामगीता । 


अव्यक्तेकाक्तर॑ पूर्णा सूर्याच्यध्यात्मकुण्डिका ॥२४। 
सावित्र्यात्मा पाशुपतं परं ब्रह्मावधूतकम्‌ । 

त्रीपुरा तपनन्देवी त्रिपुरा कठभावना ॥३०॥ 
हृदयं कुण्डली भस्म रुद्राक्तगणदर्शनम्‌। 

तारसारं महावाक्यं पञचत्रह्माग्निहोत्रकम्‌ ॥३१॥ 
गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्‌ । 
शाटचायनी हयग्रीवं दत्तात्रेय्च गारुडम्‌ ॥३२॥ 
कलिजावालिसौभाग्यरहृस्यऋचमुक्तिका । 


३७. एकाक्षर ३८ अन्नपूर्णा, ३९. सये ४०. आक्षि ४१. अध्यात्म 
४२. कुण्डिका, ४३: सावित्री, ४४, आत्म ४५. पाशुपत ब्रह्म 
४६. परब्रह्म, ४७. अवधूत, ४८: त्रिपुरातापिनी ४९. देवी ५०. 
त्रिपुर ५१. कठरुद्र, ५२. भावना, ५३: रुद्रहृदय, ५४: योगकुण्डली 
५५. भस्मजाबाल, ५६. रुद्राक्षणाबाल, ५७. गणपति, ५८. श्रीजाबाल- 
दर्शन, ५९- तारसार, ६०. महावाक्य, ६१. पञ्चब्रह्म, ६२. प्राणाग्नि 
होत्र, ६३. गोपालपूर्वतापिनी, गोपालउत्तरतापिनी, ६४. कृष्ण 
६५. याज्ञवल्क्य, ६६. वराह ६७. शाट्यायनी, ६८ हयग्रीव ६९, 
दत्तात्रय, ७०: गरुड ॥२९-३२॥ ७१, कलिसन्तारण, ७२. जाबालि 
७३. सौभाग्यलक्ष्मी, ७४. सरस्वतीरइस्य ७५. ब्त च ७६. मुक्तिका । 
१०+२२+७६ = १०८ इस प्रकार ये एक सौ आठ* उपनिषद्‌ 


# यद्यपि ११८० शाखाओं में चारों वेद विभक्त होने के कारण ११८० संहिता, 
११८० ब्राह्मण और ११५० उपनिषद्‌ इस कल्प में प्रसिद्ध हुए है, ऐसा शास्त्रों में 


औरामगीता । ३५ 


एवमष्टोत्तरशतं भावनात्रयनाशनम्‌ ॥३३॥ 
अत्र माण्डूक्यमेकं स्यात्‌ कमात्‌ केवल्यमुक्तये । 
तत्र नेवाधिकारी चेद्दशोपनिषदं पठ ॥३४॥ 
तेन लब्ध्वा मम ज्ञानं परोक्तं ब्रह्मलोकतः । 

परं वैकुण्ठमासाद्य मया सह विमोच्यसे ॥३५॥ 
जीवन्मुक्तो तवेच्छा चे्वीरोः प्राणोत्तमादिषु । 
दात्रिंशाख्योपनिषदं स्वापरोक्ताय तां पठ ॥३६॥ 


तीनों भावनाओं के नाझ करने वाले हैं ॥ ३३ ॥ इनमें से अकेला 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ ही क्रमशः: केवल्य मुक्ति के लिये पर्याप्त है, 
परन्तु उसके पाठ से यदि मुक्ति का अधिकार माप्त न हो तो दसों 
उपनिषद्‌ पढ़ो ॥ २४ ॥ उससे. मुझको. जानकर ब्रह्मलोक से भी 
श्रेष्ठ अप्रत्यक्ष वैकुण्ठ में पहुंचकर मेरे साथ ही साथ मुक्त हो 
जाओगे ॥ ३५ ॥ मरण से डरने वाले तुम्हें यदि जीबन्दुक्ति की 
इच्छा हो तो आत्मसाक्षात्कार के लिये बत्तीस उपनिषद्‌ पढ़ो ॥३६॥ 
जीवन्सुक्तावस्था में भी प्रारब्ध दुःख और प्रतीति से होनेवाले 


प्रमाण है । परन्तु ऊपर लिखित १०८ उपनिषद्‌ ही प्रायः देखने में आते है । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि, स्थिति और लय के लिये सर्वव्यापक निगुंण, निराकार, परब्रह्म 
की साक्षात्‌ सगुण शक्ति तीन भागों में विभक्त होकर यथाक्रम, ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश रूप से प्रत्येक ब्रह्माण्ड के सृष्टि, स्थिति और लय कार्ये को किया करती है । 
स्थिति का कार्य भगवान्‌ विष्णु का है । इसी कारण भगवान्‌ विष्णु का ही अवतार 
हुआ करता है । विष्णुभक्त उत्तम अधिकारिगण प्रथम भक्तिके बल से विष्णु- 
सायुज्य को प्राप्त करके विष्णुलोक में पहुँचते है और यथासमय जब विष्णु का 
्रह्ममाव में लय होता है, उसी समय वे भी ब्रह्मीभूत होजाते हैं । इस कारण 
विष्णु अवतार भगवानु रामचन्द्र ने 'मेरे साथ मुक्त होंगे” ऐसा शब्द प्रयोग 


किया है। 


३६ श्रीरामगीता । 


तत्राप्यारूधदुःखस्य सत्त्वात्तातीतिकस्य वा । 
विदेहमुक्ताविच्छा चेदष्टोत्तरशतं पठ ॥३७॥ 
देहेऽस्मिन्विद्यमानेऽपि प्रारब्धक्षयसम्भवात्‌ । 


सिद्धयेड्िदेहकेवल्यं नात्रकार्या विचारणा ॥३८॥ 
यतोऽशीत्युत्तरशतं पर श्रुतिसहलके । 


अष्टोत्तरशतं सारं दशद्वात्रिशतो5पि च ॥३८॥ 
ज्ञानवेराग्यदं पुंसां वासनात्रयनाशनम्‌ । 


दुःख विद्यमान रहते ही हें ॥* अतः यदि विदेह पुक्ति की इच्छा 
दो तो..१०८ उपनिषद्‌ पढ़ो ॥ ३७१, क्योंकि इस देह के रहते हुए 
भी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने से विदेह मुक्ति सिद्ध होती है 
इसमें कोई सन्देइ नहीं ॥ ३८ ॥ , इनारों ...श्रुतियों में १८० प्रधान हैं 
उनमें १०८ मुख्य हैं और बत्तीस में १० मुख्य हैं ॥ ३९.॥ पहिले 
ओर अन्त में जो शान्ति पाठ कहे गये हैं, उनके साथ पठन करने 
से पुरुषों को ज्ञान ओर वेराग्य प्राप्त होता है और तीनों वासनाओं 


* जीवन्मुक्तावस्था में संचित कमं ज्ञान से नष्ट होजाते है; अर्थात्‌ जब ज्ञानी 
समझ लेता है कि मैं देह नहीं हूं, देहातिरिक्त आत्मा हूं; तो देह के साथ का सञ्चित 
कमं चिदाकाश से महाकाश में रहजाता है और वह जगत्‌ के समष्टि प्रारब्ध को 
आश्रय करता है। उसी प्रकार जीवन्मुक्त का क्रियमाण नवीन कमै उसको बांध 
नहीं सकता; क्योंकि जीवन्मुक्त में वासना नष्ट होजाती है; परन्तु जीवन्मुक्त का 
शरीर जिस प्रारब्ध कर्म के बल से उत्पन्न हुआ है, वह प्रारधकमं भोग से ही नाश 
होता है। दूसरी ओर जीव की जो स्वाभाविक छः क्रियाये हैं, यथा तम की वृत्ति 
ज्ञानेच्छा और सुख । इन छः वृत्तियों में से!मेथुन वृत्ति और भयवृत्ति तत्त्वज्ञान से 
नष्ट हो जाती है और चार वृत्तियां जीवन्मुक्त में भी बनी रहती है। इस कारण 
प्रतीति से होनेवाले दुःख जीवन्मुक्त में बने रहते हैं। यथा, जगत्‌ के दुःख से 
जीवन्मुक्त को भी क्षणिक दुःख होता है । जगत्‌ को अज्ञानाच्छन्न देखकर जीवन्मुक्त 
क्लेश पाता है। यही कारण है कि जीवन्मुक्त महात्मा भी जगत्कल्याण ब्रत में 
ब्रती दिखाई पड़ते हैं । 


औरामगौता । ३७ 


पूवोत्तरेष बिहिततचच्छान्तिपुरस्सरम्‌ ॥४०॥ 
वेदविद्यात्रतस्नातदेशिकस्य मुखात्स्वयम्‌ । 
ग्हीलाशेत्तरशतं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः॥४१॥ 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते । 

सदेहा अपि ते सद्यो विदेहाः स्युर्न संशयः ॥४२॥ 
राज्यं देयं धनं देयं याचतः कामपूरणम्‌ । 
इदमष्टोत्तरशतं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥४३॥ 
नास्तिकाय कृतध्नाय दुराचाररताय वै ) 
मद्भक्तिरहितायापि शास्त्रगतेंषु मुह्यते ॥४४॥ 
गुरुभक्तिविहीनाय दातव्यं. कदाचन । 


का नाश हो जाता है ॥ ४०॥: बेद,“विद्या, ब्रतादि में निपुण 
उपासक के मुख से स्वयं ग्रहण कर जौ श्रेष्ठ ब्राह्मण इन १०८ 
उपनिषदों को पढ़ते हैं, उनका घूर्यनारायण के समान ज्ञान स्वयं 
प्रकाशमान होता है । सदेह होने पर भी वे उसी समय विदेहावस्था 
को प्राप्त हो जाते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ४१ ४२॥ 
कोई याचना करे तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिये धन दिया 
जाय, राज्य भी दे दिया जाय, किन्तु ये अष्टोत्तरशत उपनिषद्‌ 
कभी न दिये जायँ ॥ ४३ ॥ नास्तिक, कृतघ्न, दुराचारी, मेरी भक्ति 
से विमुख और कोरे शास्त्ररूपी कीचड़ में मोहित हुए ॥ ४४॥ 
गुरुभक्तिविहीन को कभी नहीं देना चाहिये। हे मारुते! सेवा 
परायण शिष्य को, सत्‌ पुत्र को, सुशील, कुलीन और बुद्धिमान्‌ 
मेरे भक्त को ही अच्छी परीक्षा कर ये १०८ उपनिषद्‌ दिये 


,३८ श्रीरामगीता । 


सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय मारुते ॥४५॥ 

मद्भक्ताय सुशीलाय कुलीनाय सुमेधसे । 

सम्यक्‌ परीच्य दातव्यमेवमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥४६॥ 

यः पठेत्पाठयेद्वापि श्रणयाच्द्रावयेदपि । 

प्रारव्धदेहपतने स मामेति न संशयः ॥४७॥ 

सक्ृच्क्रवणमात्रेण सर्वाधोधनिङ्कन्तनम्‌ । 

मयोपदिष्टं शिष्याय तुभ्यं पवननन्दन ॥४८॥ 

इदं शास्र मयादिष्टं गुह्यमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पठतां बन्धमोचकम्‌ ॥४८॥ 
जाये । * जो इन्हें पढ़ता, पढाता' यो,सुनता, सुनाता है, वह पारध 
कर्मों के क्षय के पश्चात्‌ देह छूट जाने पर मुझको प्राप्त करता है, 
इसमें कोई सन्देह नही हे ॥४५-४७॥' इनके एकबार सुन लेने से 
ही समस्त पाप कट जाते हें। हे पवननन्दन ! मैंने तुम्हें शिष्य 
जानकर इनका उपदेश किया है ॥ ४८ ॥ यह अष्टोत्तरशत उपनिशद्‌ 
रूपी गुप्त शास्त्र मैंने कहा । इसका _ जानकर अथवा अज्ञान से भी 
पाठ करने से भवबन्धन छूट जाता हे ॥ ४९॥ इस आत्मविद्या ने 


# कोई ऐसा सन्देह करे कि ब्रह्मविद्या के खजाना स्वरूप उपनिषद्‌ यदि मुक्तप्रद 
हैं, तो उनको हर एक व्यक्ति को देने से मना क्‍यों किया जाता है? ऐसी आज्ञा 
क्या अनुदारता से भरी नहीं मानी जायगी ? ऐसी शङ्काओं का समाधान यह है कि 
जिस प्रकार बन्दर के गले में मोतियों की माला पहिराने से वह माला का दुरुपयोग 
कर डालता है, उसी प्रकार स्वार्थपर कामी विषयलोलुप अज्ञानी जीव को यदि 
साम्यवादप्रकाशक उपनिषद्‌ की कथा बँचाई जाय तो वह उसके द्वारा आत्मज्ञान 
नहीं प्राप्त करेगा और समदर्शी नहीं बनेगा; किन्तु समदशिता का महत्त्व न समझ- 


कर घोर पापी बन जायगा । वह आत्मज्ञान का उलटा अथं समझकर परद्रव्य 
चुराने, अगम्यागमन करने और पाप पुण्य में अभेद स्थापन करने में प्रवृत होकर 


ह मुनिका बन जायगा । इसी कारण शास्त्रकारों ने ऐसा अनुशासन 
बांधा है। 


श्रीरामगीता । ३९ 


बिद्या हवे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्ठेहमस्मि । 

असूयकायानजवे शठाय मामा ब.याहीर्यवती तथास्याम्‌॥५.० 

यमेवैष विद्या श्रुतमप्रमत्तं मेधाविनं अह्मचर्योपपन्नम्‌ । 

अस्माइमामुपसन्नायसम्यकपरीच्यदद्याद्रेष्णवीमात्मनिष्ठामु५ २ 

इति तत्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेदरह- 

स्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु प्रमाणसारविवरणं नाम 
ह्वितोयोःयाय: ॥ २ ॥ 


ब्राह्मण के पास जाकर कहा कि में तुम्हारा निधि * हूँ। तुम 
मेरी रक्षा करो । ईर्ष्या करनेवाले, कुटिल शठों को कभी मत कहो । 
तभी मैं वीर्यवती होकर रहूँगी ॥ ५०॥ यह अपने में स्थित वेष्णबी 
ब्रह्मविद्या, जो शास्तरवेत्ता हैं, ममाँदौ नही हैं, बुद्धिमान हैं, ब्रह्मचर्य 
से युक्त हैं, वे यदि श्रद्धा से आये हों तो भली भाँति उनकी परीक्षा 
कर उन्हें बताओ ॥ ५१ ॥ इस प्रकार तस्वसारायण के अन्तर्गत 
उपासनाकाण्ड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अथो को 
प्रकाश करने वाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का प्रमाणासार 
विवरणनामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


शी कार आत पक त. ASS ADA CE HS 

क धन वैदयो के लिये निधि समझा जाता है । क्षत्रिय के लिये पदमर्यादा ही 
रक्षण करने योग्य है। क्षत्रिय के लिये धन प्रधान ऐश्वर्य नहीं है और ब्राह्मण के 
लिये तो केवल तप और आत्मज्ञान ही निधि माना गया है। उसकी रक्षा से ब्रह्म- 
तेज की रक्षा होती है। शूद्र के लिये काम लक्ष्य, वैश्य के लिये. अर्थ लक्ष्य, क्षत्रिय 
के लिये धर्म लक्ष्य और ब्राह्मण के लिये मोक्ष ही लक्ष्य है। आत्मविद्या से ही मोक्ष 


की प्राप्ति होती है। 7 


४० श्रीरामगीता । 


ज्ञानयोगनिरूपणम्‌ । 


वायुपुत्र उवाच । 
भगवन्‌ जानकीकान्त जी वस्योपत्त्यसम्भवात्‌ । 
कार्यताऽनुपपन्नेति मतमद्वैतिनां खडु ॥ १ ॥ 
उत्पत्तो तु विनाशः स्याड़िनाशे व्रह्मतास्य नो। 
तदेकतश्रृतेः कोपोऽपरिहार्यः प्रसज्यते ॥ २ ॥ 
द्वैतसिद्धो भयन्नित्यं मृत्युसंसारवर्त्मनि । 
अभयं जनकादीनां प्रसिद्धमपि हीयते ॥ ३॥ 
आचार्या याज्ञवल्क्याद्या अद्वैतत्रह्मवादिनः । 
विश्रुतास्तद्धिदालेशो 5प्यत्र शास्त्रे न युज्यते ॥४॥ 


श्रीहनुमानजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! हे जानकीनाथ! जीव 
की उत्पत्ति असम्भव होने के कारण, वह जीव कार्य नहीं हो 
सकता अन्ततः उसमें कार्यता नहीं आ सकती, यह अद्वेतवादियों 
का निश्चित मत है॥ १॥ जीव की उत्पत्ति मानने से उसका 
नाश भी होगा और जीव को नाशवान्‌ मानने से वह ब्रह्म नहीं 
हो सकता । इस तरह मानने से जीव ब्रह्म का ऐक्य बताने वाली 
श्रुति के कोप का परिहार नहीं होगा ॥ २ ॥ यदि द्व त माना जाय, 
तो मत्यलोक के मार्ग में सदा ही भय रहेगा और इससे जनकादि 
अभय थे यह जो प्रसिद्धि है, उसमें बाधा पड़ेगी । ॥ ३॥ याज्ञ- 
बल्क्यादि आचार्यं अद्वैत ब्रह्मवादी थे, यह तो प्रसिद्ध ही है । अतः 
इस वेदात्तशास्त्र में द्वेत का लेश भी नहीं आ सकता ॥ ४॥ 


श्रीरामगीता । २५ 


इत्येतत्साधु वाऽसाधु खदन्यो धरणीतले। 2: 57 

वर्कु शकतो न न मे श्रीमन्‌ विद्यते करुणाम्बुधे ॥५॥ ” १5 
श्रीराम; प्रोवाच । 

यज्जीवबह्मणोक्य॑ रेकार्यकारणयोरपि । 

मतमड़े तिना तत्स्याज्जीवोत्पत्तिश्‍च तन्मते ॥६॥ 

उत्त्त्यनभ्युपगमे तस्य नाशो न सिद्धयति । 

अनाशे हे तनित्यत्वात कोपो- तश्रुते्ुवम्‌ ॥७॥ 

जीवस्य द्विविधस्यापि विनाशं द्विविधं श्रणु । 

जीवस्त्रंपदवाच्यार्थः संसारी देहवानयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अविद्याजनितस्यास्य बिनांशो विक्ृतेरिव । 


0000 0904-00-11 आक काळा 
हे करुणानिधे ! हे श्रीमन्‌! यह सिद्धान्त यथार्थ है अथवा 
अयथार्थ सो इस भूलोक में आपके बिना कोई भी कहने के लिये 
समर्थ नहीं है ॥ ५॥ श्रीरामचन्द्रनी बोले :--जीव और ब्रह्म की 
एवम्‌ कार्य तथा कारण की एकतां हे ऐसा अद्वोतियों का मत है 
और उनके मत से जीव की उत्पत्ति भी होती है॥ ६॥ उत्पत्ति 
न मानने से उसका नाझ भौ नहीं होगा । नाश न होनेसे द्वोत 
नित्य होजायगा । और डोत नित्य होने से अह्वत श्रुति से विरुद्ध 
सिद्धान्त मानना पड़ेगा ॥ & ॥ दो प्रकार के जीवों का विनाश भी 
दो प्रकार का होता है, सो सुनो । त्वंपदवाच्याथ जीब संसारी 
और देहथारी है ॥ ८ ॥ भीतरी विकार के सम्बन्ध में तपे हुए लोहे 
के समान इस अविद्या से उत्पन्न हुए जीव का भी नाश विकार के 
नाञ्च की तरह होता है। अर्थात्‌ तपे लोहे का जिस प्रकार आन्त- 


२६ श्रीरामगीता । 


आभ्यन्तरविकारेषु तप्तायःपिण्डबत्सतः ॥ <॥ 
अन्यस्त्व॑पदलच्यार्थः संसारी साक्षिचेतनः । 
कूटस्थः प्रत्यगात्माख्यो बिम्बभूतः परस्य च॥१०॥ 
ब्रह्मविद्योद्धवस्यास्य स्फुलिङ्गस्येव पावकात्‌ । 
विनाशः प्रकृतो स्वस्यां अह्मग्यद्यचिद्धने ॥ १ १॥ 
यस्माद्‌ भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति यत्र च । 
लीयन्ते ज्ञेयमेकं तद्‌ ब्रह्मेव हि मुमुचुभिः ॥१२॥ 


रिक विकार नष्ट होजाता है, उसी प्रकार अविद्याननित जीव का 
विकार नष्ट होकर वह शुद्धरूप- में परिणत होनाता है। यही 
उसका नाशं है॥९॥ दूसरे प्रकार का स्वंपद लक्ष्याथ जीव 
संसारो, द्रष्टा, चैतन्यमय, कूटस्थ, प्रत्यगारं नामक ओर दुसरे 
का बिम्बस्वरूप हे ॥ १०॥ अग्नि से जिस प्रकार चिनगारी 
उत्पन्न होती हे, उसी प्रकार ब्रह्मविद्या से उत्पन्न हुए इस जीव का 
अद्वौत, ज्ञानमय, ब्रहारूप अपनी प्रकृति में लय हो जाना ही नाश 
है छ ॥ ११॥ जिससे भूत ( जीव ) उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते 
हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, उसी एक ( अद्वितीय ) ब्रह्म 
को मोक्ष की इच्छा करने वालों को जान लेना चाहिये ॥ १२॥ 


# ऊपर लिखित बैज्ञानिक रहस्यके समन्वयके लिये ऐसा कहा जा सकता है कि 
प्रवाहरूपसे जीव अनादि है । परन्तु व्यक्तिरूप से जीव सादि है । चिञ्जडग्रन्थि को 
प्राप्त करके पहले उद्भिज्ज बनना, फिर स्वेदजबनना और क्रमशः मनुष्ययोनि में 
पहुँच कर मुक्ति तक पहुँचना यह जीव का सादि तथा सान्त होना सिद्ध करता है । 
परन्तु प्रवाहरूप से जीवप्रवाह अनादि है; क्योंकि अविद्या प्रभावसे नवीन नवीन 
चिञङ्जडग्रन्थिरूपी जीव की उत्पत्ति क्रमशः होती ही रहती है । त्रिगुणमयी ब्रह्म- 
प्रकृतिका इसप्रकार जीवोत्पत्ति करना स्वभाव है । जीवके दो भाव भी स्वाभाविक 
हैं। एक भाव शरीराभिमानी और दूसरा भाव सब शरीरों में स्थित द्रष्टा- 
भिमानी । इन दोनों भावों का कारण अविद्या और विद्या है । 


श्रीरामगीता । २७ 


भूतानि तानि जीवा: स्युरुत व्योमादयोऽथवा । 
लोकाः पञ्चीकृता ह्य ते नान्त्योऽस्मिन्निुणत्वतः। १३॥ 
कारणं ब्रह्मजीवानां निर्गुणं नेतरद्भवेत्‌। 
अपञ्चीक्रतभूतानामपि तञ्जगतां न तु॥ १४॥ 
जगत्कारणमीशाख्यं सणुणं ब्रह्म यद्भवेत्‌ । 
तत्पश्चीकृतभूतानां निमित्तं जगतां खलु ॥ १५॥ 
उपादानन्तु माया स्याच्चिदचिद्ठलिता स्वयम्‌ । 
कार्यकारणलोकेश विचार इह निष्फलः ॥ १६॥ 


अब यह शङ्का हो सकती है कि ऊपर उक्त भूत शब्द जीव का 
वाचक है या पञ्चीकृत आकाश्चादि, पश्चमहाभूर्तो का ? इसका समा- 
धान यह हे कि अन्तिम अर्थात्‌ पश्चीकृत आकाशादि महाभूत 
“भूत/ स्क नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्म 'निगु ण है, उससे पश्चींकृत भूतां 
की उत्पत्ति नही हो सकती ॥ १३॥ जीवों का कारण निगुण 
ब्रह्म हे और कुळ नहीं हो सकता । अपञ्चीकृत भूतो. का भी वही 
कारण हे। वह जगत्‌ का कारण नहीं हे ॥ १४॥ जगत्‌ का 
कारण ईश्वर संज्चक जो सगु णब्रह्म हे, वही पञ्चीकृत महाभूत रूप 
जगत्‌ का निमित्त कारण हे ॥ १५॥ जगतु का उपादान कारण 
जड़चेतनमयी स्वयं माया हे । इस कारण कार्य, कारण, जगत्‌ 
और ईश्वर इनका यहां पर विचार करना व्यर्थ है" ॥ १६ ॥ 
०५७ इस ऊपर कथित विज्ञान का समन्वय यह है कि ब्रह्मशक्ति, माया, अहम्म- 
मेतिवत्‌ ब्रह्म से ही प्रकट होकर जगत्‌ को प्रसव करती है। मेरी बोलने की शक्ति 
जैसे मुझमें और समय अव्यक्त और बोलने के समय में व्यक्त होती है, उसीप्रकार 
सृष्टि दशा में वह व्यक्त होकर जातु का कारण बनती है । उसीके अविद्यास्वरूपसे 
्रह्माण्डपिण्डात्मक जगत्‌ उत्पन्न होता है और वही स्वस्वरूप के अधीन रहकर 
विद्या कहाती हैं । अज्ञानमयी अविद्या जिसको अधीन करती है, वह जीव है और 
ज्ञानमयी विद्या जिसके अधीन रहती है, वह ईश्वर है । 


श्ट श्रीरामगीता । 


अध्यात्मशास्त्रमाश्रित्य सद्गरोः करुणाबलात्‌। 
जीवनत्रम्हविचारेण पुरुषार्थ समश्नुते ॥ १७॥ 
जीवस्य कार्यभूतत्वे निमित्तं ब्रम्ह निर्गुणम्‌ । 
उपादानमविद्या स्यादभानावृतिकारणम्‌ ॥ १८॥ 
सर्वज्ञ सर्वलोकेशं मायोपाधिमुमापतिम्‌ । 

ध्यालेह चित्त शुद्भवर्थ भृतयोनिमथाप्नुयात्‌ ॥१८॥ 
ज्ञेयत्वं भतयोनेश्च '्येयत्वमथ तस्य वे । 

स्वतः सिद्धमतः पूर्व ज्ञात्रा केवल्यकाडिच्षण; ॥२० 


अध्यात्म शास्त्र का आश्रय कर सद्गुरु की दया के बल से जीव 
और ब्रह्म का विचार करते हुए 'पुरुंषार्थ की प्राप्ति होती है ॥ १७॥ 
जीव के कार्यस्वरूप होने में .निग'ण. ब्रह्म निमित्त कारण है और 
जीव पर जो अज्ञान का आवरण हे उसका उपादान कारण 
माया हे ॥ १८॥ सर्वज्ञ, सव लोको के ईश्वर, माया की उपाधि 
से युक्त शिवजी का इस लोक में चित्तशुद्धि के लिये ध्यान 
करने से जीव उस पद को प्राप्त करता हे जिससे समस्त जीवों 
की उत्पत्ति हुई है ॥ १९॥ जीव के उसी कारण स्वरूप को 
जानना चाहिये ओर उसी का ध्यान करना चाहिये । अतः 
केवल्य मुक्ति की इच्छा रखने वालों को पहिले उस स्वतः सिद्ध 
( जीवों के कारणस्वरूप ) को जान लेना चाहिये* ॥ २० ॥ 


५ जिस भाव में प्रकृति अव्यक्त रहती है, वही ब्रह्मभाव है। जिस भाव में 
प्रकृति व्यक्त होती है ओर विद्यारूपसे उनवेः अधीन रहती है, वही ईक्वरभाव है । 
येही दोनों अवस्थाएँ निगु णब्रह्म और सगुणब्रह्म कहाती है। इन दोनों का रहस्य 
समझ कर भगवदुउपासना द्वारा जीव मुक्तिपथ में अग्रसर हो सकता है । 


श्रीरामगीता । २९ 


ततस्तन्निर्गुणं ब्रह्म परिपूर्ण निरन्तरम्‌ । 

अभेदेन परं ध्यात्वा यान्ति तत्काङ्च्षितं ध्रुवम्‌ ॥२१ 
आरम्भवादमाश्रित्य स्वारुरुचुविचारयेत्‌ । 
परिणामं समाश्रित्य लभ्यासी भावयेत्परम्‌॥२२॥ 
विवर्तवादस्त्वारूढे स्वयमेव हि सिध्यति । 
जल्प॑स्तदनुरोधेन गच्छेतस्वानर्थमात्महा ॥२३॥, 
रज्जुसरपस्थाएचोरवन्ध्यापुत्रादिगोचरः । 
विवर्तवादो नेवेशे मुमुक्षोः संसृतेः परम्‌ ॥२४॥ 
भूङ्गकीटदधिक्तीरमृद्‌घराद्येकगोचरः । 


फिर अभेद भावना से निरन्तर परिपूर्ण उस श्रेष्ठ निगुण ब्रह्म का 
ध्यान कर वे अपने इच्छित पद्‌ ( केवल्यमुक्ति ) को नि!सन्देह 
प्राप्त कर लेते हैं ॥२१॥ जो अपनी आत्मा पर अधिकार करना चाहे, 
वह आरम्भवादका आश्रय कर विचार करे और जो आत्मा के सम्बन्ध 
में अभ्यास करना चाहे, वह परिणामवाद का आश्रय कर परमात्मा 
की भावना करे॥ २२॥ जिसने आत्मा पर अधिकार कर लिया 
है, उसे विवर्तबाद स्वयं सिद्ध हो जाता है। विवर्तवाद के सम्बन्ध 
में केवल बकवाद करने वाला आत्मनाशकारी इस आचरण से 
अनर्थ में जापड़ता हे ॥ २३॥ रस्सी में साँप, खम्भे में चोर 
ओर बन्ध्या में पुत्र भासमान होना, यह विवतंवाद संसारत्यागी 
रक्त के लिये इष्ट नहीं है॥ २४॥ कीट का भृङ्ग होना, दूध 
का दही होना, मिट्टी का घड़ा होना, यह जो उत्तम परिणाम 


३० श्रोरामगीता । 


परिणामसुवादोऽयं भ्रुवमिष्टतमो मत; ॥२५॥ 
ब्रह्मात्मेक्यानुसन्धानादेकान्तादुजह्मणात्मनि । 
संयुक्ते बोधमात्रेण तिष्ठन्मुक्तो न संशय; ॥ २६॥ 
ज्ञानं हि द्विविधं प्रोक्तं स्वरूपं वृत्तिरित्यपि । 
तत्राद्यं निर्गुणं ब्रहम सत्यानन्तसुखात्मकम्‌ ॥२७॥ 
अन्यत्तु शुद्धसत्ताख्यं अखण्डाकारमात्मनः । 


वाद है, वही सब तरह से उसके लिये इष्ट हे ० ॥२५॥ ब्रह्म और 
आत्मा के केबल ऐक्यकी भावना करने से ब्रह्म के साथ आत्मा का 
संयोग हो जाने पर केवल ज्ञानरूप होकर जो रहे, वह मुक्त हे 
इसमे' सन्देह नहीं ॥ २६॥ ज्ञान.दो प्रकार का हे । एक स्वरूप- 
ज्ञान और दूसरा हृत्तिज्ञान | (इनमें से पहिला निगुण ब्रह्म है, 
सत्य है ओर अनन्त सुखस्वरूप, है ॥ २७॥ दुसरे इृत्तिज्ञान को 
शुद्ध सत्त्व भी कहते हैं, जो आत्मा का अखण्डरूप है। उसको 


५ दर्शनशास्त्रके जो सात ज्ञानभुभियोंके अनुसार सात भेद हैं, यथाः-पदार्थवाद 
के दो भेद (१) न्याय और (:) वैशेषिक दर्शन, सांख्यप्रवचनके दो भेद ( १) योग 
ओर ( २) सांख्यदर्शन मीमांसाके तीन भेद (१) कर्म्ममीमांसा (२) दैवीमीमांसा 
अर्थात्‌ भक्तिमीमांसा ओर (३) ब्रह्ममीमांसा । इन सातों दर्शनों को प्रधानतः तीन 
श्रेणियोंमें विभक्त कर सकते हैं। अर्थात्‌ पहिले दो आरम्भवादके, बीचके दो परि- 
णामवादके और अन्तिम तीन विवर्तवादके । सबसे पहिले साधक जब जगत्कर्ता 
ईश्वरको जानने लगता है, तब आरम्भवादकी सहाथतासे भगवद्भक्तिका अधिकारी 
बनता है। दूसरी साधककी साधन अवस्थामें परिणामवादका मानना ठीक है और 
जब ब्रह्मसाक्षात्कार करके साधक मुक्त हो जाता है, उस समय विवतंवादका अन्तिम 
सिद्धान्त वेदान्तकी अपने आपही चरितार्थता होजाती है । तब ज्ञानी समझने लगता 
है कि रज्जुमें सपंभ्रमके भाँति ब्रह्ममें जगतका भान अविद्यामूलक है और असत्य 
है । यही ज्ञानकी अन्तिम सीमा है । परन्तु साधन दशामें परीणामवाद ही ठीक है । 
क्योंकि उस दशामें उपास्य और उपासक का सम्बन्ध बना रहना आवश्यक है । 
यही सब दर्शनोंका यथार्थ समन्वय है। 


श्रीरामगीता । ३१ 
परोक्षमपरोक्षंचेत्येवं डे विध्यमाप्नुयात्‌ ॥२८॥ 
आद्यात््रमेण मुक्तिः स्यादत्रहमलोके ्तयङ्गते। 
द्वितीयात्तिह केवल्यं क्षीण प्रारब्धकर्मणि ॥२८॥ 
जीवन्मुक्तिश्र देहेऽस्मिन्विद्यमानेऽपि सिध्यति । 

अतः कामादिनिर्भुक्तः सततं ब्रह्म भावय ॥३०॥ 
यद्त्रहम निर्गुणं प्रोक्तं द्विविधं तत्मचक्षते । 
सलक्षणमिति ध्येयं 'येयातीतमलक्षणम्‌ ॥३१॥ 


भी परोक्ष और अपरोक्ष ये दो रूप ग्राप्त होते हैं * ॥२८॥ ब्रह्मलोक 
के क्षय हो जाने पर प्रथम अर्थात्‌ परोक्षज्ञान से क्रमशः मुक्ति होती है 
और प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने पराडितीय अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञानसे 
कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २९ ॥इस देह के रहने पर भी जीव- 
न्युक्ति प्राप्त होती हें । अतः कॉम” क्रोंथ'आदिसे मुक्त होकर निरन्तर 
ब्रह्मकी भावना करो ॥३०॥ जो निगु ब्रह्म कहा गया है, वह भी दो 
प्रकार का है। जिसका ध्यान किया जा सकता है वह सलक्षण निगु'ण 
ब्रह्म और जो ध्यानसे अतीत हो, वह अलक्षण निगु'ण ब्रह्म है * ॥३१॥ 


* ज्ञान की भूमियों को आत्मसाक्षात्कार के विचार से विभक्त कर सकते हैं । 
एक स्वरूपज्ञान और दूसरा तटस्थज्ञान । स्वख्पज्ञाने वह है ,जो आत्मा के धर्मरूप 
से अद्वेंत आत्मा में ही अनुस्यूत रहता है । वह अद्वेत दक्षा में ब्रह्मस्वरूप में स्व-स्व- 
रूपवत्‌ अनुभव होता है । वृत्ति से विचार के द्वारा जो सदसद्विचार कराता है, वह 
तटस्थज्ञान है । इस ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय की त्रिपुटी बनी रहती है। इस 
तटस्थज्ञान के भी दो भेद कर सकते हें । यथाः- परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान । 
जब जगत्‌ को देखकर जगत्‌ के कर्ता का विचार होता है; परन्तु जगत्कारण या 
जगत्कर्ता के स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता किन्तु विचार के द्वारा उसकी 
सिद्धि हो जाती है, यही परोक्षानुभति कहाती है । यही पहिली अवस्था है। और 
जब आत्मा के स्वरूप का अनुभव हो जाता है; वही अपरोक्षानुभूति कहाती है। 

३ इसी कारण सनातन धर्म में ब्रह्मोपासना और सगुणपश्चोपासना करके दो 
भेद माने गये हैं । दोनों ही ब्रह्मोपासनाएं हैं। ब्रह्मोपासना निराकार निगरण ब्रह्मसे 


३२ श्रीरामगीता । 


आयज्ञ त्रिविधं प्रोक्तं पादेस्सत्वादिभिखिभिः । 
त्रिपादूजह्मामृतं यस्मान्नित्यसिद्धं स्वभेदवत्‌॥३२॥ 
तत्र बुद्धि प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमास्थितः । 
तादाल्यं लभते विद्वानस्पमप्यन्तरं विना ॥३३॥ 
विजातीयसजातीयभेदो जागतजेवको । 
परस्मिन्नेव विद्येते ्रहमणि त्रिपदात्मके ॥३४॥ 
होने तु स्वगते भेदे वस्तुनो ध्येयता न हि। 

न मोचो ध्येयता हानो प्रुवं संसारिणामिह ॥३५॥ 


सतूचित्‌ और आनन्द इन तीन पादों से पहिला अर्थात्‌ सलक्षण 
ब्रह्म ब्रिविध दे । इसौसे वह , ब्रहम [अगरतस्वरूप, त्रिपाद, निस्यसिद्ध 
और अपने भेदवाला कहा गया है ॥३२॥ स्थिर आसन पर बैठा 
हुआ विद्वान उस सलक्षणं निंगुण ब्रह्म में बुद्धि गड़ाकर भेद- 
शून्य होता हुआ तादात्म्य को (उसीके रूप को) प्राप्त होता हो ॥३३॥ 
सजातीय और विजातीय भेद जगत्‌ और जीव सम्बन्धी हैं। 
त्रिपदात्मक परब्रम्ह में वे भेद नहीं हें ॥ ३४ ॥ अपने में स्थित 
भेद नष्ट हो जाने पर ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) वस्तु नहीं रहती 
और ध्येय वस्तु न रहने से संसारियों को मोक्ष नही होगा * ॥३५॥ 


सम्बन्ध रखती है। और उसीको जब विष्णु, सूर्ये, देवी, गणपति और शिवरूप 
से अलग अलग उपासक अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार सगुणरूप में उपासना 
करते हैं, वही शैली सगुण पच्चोपासना के अन्तर्गत मानी जाती है। चार योगों के 
अनुसार ध्यान भी चार प्रकार का होर्ता है। यथाः-मन्त्रयोग का स्थूलध्यान, हठ- 
योग का ज्योतिध्यान, लययोग का विन्दुध्यान और राजयोग का ब्रह्मध्यान । इनमें 
से पहिली तीन दीली सगुणध्यान की और अन्तिम शैली निर्गुणध्यानकी कहाती है । 
* जव तक सच्चिदानन्दमय स्व-स्वरूप की उपलब्धि होकर साधक जीवन्मुक्त 
पदवी की प्राप्त न कर लेवे, तब तक ध्यान और ध्येय को सहायता से साधक को 
द्वैतभाव मानकर उपासना करना उचित है । 


श्रीरामगीता । ३३ 


भेदोऽस्ति बन्धावस्थायाँ जीवात्मपरमात्मनो; । 
मोक्षे त्वभेद एव स्यान्मोक्षातीते न कश्चन ॥३६॥ 
बन्धस्य प्रतियोगित्वात्सापेक्षो मोक्ष इष्यते । 
निरपेक्षमतीन्द्रयाख्यं न निरोध इति श्रुतेः ॥३७॥ 
अखण्डैकरसाम्बोधौ मग्नचित्तस्य देहिनः । 
विदेहमुक्ततां प्राहुर्जम्हणाः श्रुतिपारगाः ॥३८॥ 
समाधियोगयुक्तात्मा त्यक्ततोकादिवासनः । 
निश्चेष्टो निर्विकारश्च विदेह इति कथ्यते ॥३८॥ 
दृश्यानुविद्वप्रमुखाः क्रमात्स्युष्षट्‌ समाधयः । 


जीवात्मा और परमात्मा का, बन्ध की अवस्था में भेद हे और मोक्ष 
की अवस्था में अभेद है। मोक्ष के अतीत जो अवस्था हे, उसमे न 
भेद है, न अभेद है ॥३६॥ बन्ध, मोक्ष का प्रतियोगी होने के कारण 
मोक्ष, बन्ध की अपेक्षा रखता है। वेदों में भी कहा है कि इन्द्रियों से 
अतीत जो ब्रह्म है, वह स्वतन्त्र है । अतः उसका निरोध नहीं हो 
सकता ॥३७। अखण्ड, एकरस (ब्रह्म) रूपी समुद्र में जिस पुरुष 
का चित्त मग्न हे गया है, वेदवेत्ता राह्मण उसी को विदेइमुक्त कहते 
हैं ॥३८॥ जिसकी आत्मा समाधिरूप योग से युक्त है, जिसने लौकिकी 
वासना छोड़ दी है, जो क्रिया शून्य और विकार रहित है, उसको 
विदेह कहते हैं ॥३९॥ दृश्य अनुबिद्ध आदि क्रमशः छः प्रकार की 
समाधि होती हे । उनमें बुद्धिमान पुरुष को जलूका न्याय से प्रदत्त 
होना चाहिये । अर्थात्‌ एकप्रकार की समाधि सिद्ध होने पर दसरी 
समाधि का अभ्यास करना उचित हे । दणजलूका ( घासकी नोंक ) 


३४ श्रीरामगीता । 


जलूकान्यायतस्तेषु निष्टां कुर्वीत बुद्धिमान्‌ ॥४०॥ 
समाधिहीना; पापिष्ठा वाक्यार्थज्ञानमानिनः । 
स्वेच्छाचाररता नित्यं नरकानश्चुवन्ति ते ॥४१॥ 
मनोनाशविहीनस्य कथं संसारनिहनुति: । 

कथं समाधिहीनस्य मनोनाशो भवेदिह ॥४२॥ 
समाधौ विधिवुध्या यः कर्मसादश्यमूहते । 
कल्पकोट्यापि संसारात्तस्य मुक्तिन सम्भवेत्‌ ॥४३॥ 


जब पहिले तिनके पर पूरे पेर जमा ळेती है तब आगे के तिनके पर 
अगले पेर रखती है । इसीप्रकार उक्त समाधियो का क्रमश! अभ्यास 
करना चाहे तो योगी निर्विघ्न “होकर समाधिभूमिं में आगे बढ्ता 
रहता हे । यही समाधि सिद्धि का रहस्य हे ॥४०॥ समाधि योग से 
रहित पापी, शब्दों के अर्थ जान लेने. से ही अपने को ज्ञानी समझने 
वाळे, मनमाना आचरण करने बाळे निःसन्देहं नरक भोगते हैं ॥४१॥ 
मनका जिन्होंने नाश नहीं किया उनका संसार से छुटकारा केसे 
होगा १ और जो समाधियोग नहीं जानता, उसका मनोनाश कसे 
होगा* ॥४२॥ जो पुरुष समाधि में विधि बुद्ध ( आज्ञा-यथा सन्ध्या 
आदि करना ) रखकर उसे कर्म के समान लेखता हे, करोड़ों 
कर्पा तक संसार से उसको युक्ति नहीं हो सकती ॥ ४३॥ ज्ञान 


और लिङ्गलकार का प्रयोग समानरूप से ही सुना जाता है। 


» दर्शनशास्त्रोंका यह सिद्धान्त है कि समाधि की पूर्ण सिद्धि द्वारा तत्त्वज्ञानका 
उदय होता है । तत्त्वज्ञानसे वासनाक्षय होजाता है और वासनाक्षय से मनका नाश 
होजाता है । उस समय जीवन्मुक्त यद्यपि संसारी मनुष्योंके तौर पर ही मनके द्वारा 
सब कार्य करता रहता है, परन्तु जिस प्रकार बीज को भाड़में भून कर पुनः उसको 
जमीन में गाड़ने से अङ्कुर उत्पत्ति नही हो सकती, ठीक उसी प्रकार वासनारहित 
पन भाजित बीज के समान होकर शक्ति हीन हो जाता है । यही अवस्था मनोनाश 
ऊहाती है । 


श्रीरामगीता । ३५ 


लिङादिस्तु समानो हि श्रूयते ज्ञानयोगयोः । 
एवं सति कथं ज्ञानं केवलं विष्यनाश्रितम्‌ ॥४४॥ 
मोक्षस्य साधनं ज्ञानमाद्यं वेदान्तवाक्यजम्‌। 
अन्तिम साधनं योगस्तस्माद्योगं समाश्रय ॥४५॥ 
योगश्च द्विविधः प्रोक्तस्सभेदोऽभेद एव च । 
आद्यो बहुविधः प्रोक्तो हठराजादिभेदतः ॥४६॥ 
अभेदप्रकृतिस्त्वेको जीवत्रह्मे क्यलक्षण: । 
समाधिरूपः केवल्यमुख्यसाधन मिष्यते ॥४७॥ 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति शास्त्रं यतः स्वयम्‌) 
अतो योगविहीनेन न ज्ञानेन विमुक्तता ॥०८॥ 


ऐसा होते हुए विधि प्रयोग से रहित केवल ज्ञान का केसे बोध होगा ? 
॥४४॥ मोक्ष का प्रथम साधन .वैद्वान्त वाक्यो से उत्पन्न हुआ ज्ञान 
और अन्तिम साधन योग है । इसलिये योगका ही आश्रय करो ॥४५॥ 
योग दो प्रकार के कहे गये हैं। एक भेदरूप और दुसरा अभेद रूप । 
प्रथम अर्थात्‌ भेदरूप योग हठयोग राजयोग आदि भेदाचुसार 
अनेक प्रकार के हें ॥ ४६॥ अभेदरूप योग एकही हो जिसका 
लक्षण जीव ब्रह्म का ऐक्य हे । उसीको समाधि कःते हैं और 
वही केबल्य का मुख्य साधन स्वरूप हँ ॥ ४७॥ शास्त्र की आज्ञा 
हो. कि इसी अभेदरूप योग से जीव और ब्रह्म का ऐक्य होता हो । 
अतः योग के विना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती" ॥ ४८ ॥ 

# इस विचार का समन्वय यह है कि मन्त्र, हठ, लय और राजये जो चार 
योगशैली हैं, ये क्रियाके आश्रयसे की जाती हैं। इस कारण ये क्रियायोग कहते हैं । 
क्रियायोग यद्यपि मुक्तिका कारण है, परन्तु साक्षात्कारण नहीं है, और उसी प्रकार 
तटस्थ ज्ञान भी मुक्तिका साक्षात्कारण नहीं हो सकता ! इस कारण इन सबसे उन्नत 
स्वरूप ज्ञान प्रतिपादक जीव और ब्रह्म को एक करने वाला जो उन्नत ज्ञानयोग है, 
वही मुक्ति का साक्षात्कारण है ऐसा कह सकते हैं। 


३६ श्रीरामगीता । 


योगाभ्यासरतो विद्वान्‌ वैराग्येण च संयुतः । 

न विभेति कदाप्यस्मात्‌ संसारादुस्तरादपि॥४८ी। 
उत्तमं योगमास्थाय ज्ञानी विगतकल्मषः । 
मायातत्कार्यपाशेभ्यो विमुकतस्सुखमश्नुते ॥५.०॥ 
्रशान्तेन्द्रियसञ्चारः चित्तत्तोभादिवजितः । 
्रह्मात्मेक्यमहायोगी सद्यो मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥५१॥ 
योऽयं वेदान्तसिद्धान्तभूतो योगस्समीरितः । 
उपासनमिति प्राज्ञेरिदमेवोच्यते परम्‌ ॥५२॥ 
जन्मादिकारणं शान्त उपासीतेति च श्रुतिः। 
अभेदोपासनं सभ्यगुपोद्बलयति स्फुटम्‌॥५.३॥ 


योगाभ्यास में लगा हुआ वेराग्यवान विद्वान्‌ कष्ट से पार किये 
जानेबाले इस संसार से कभी नहीं डरता ॥ ४९ ॥ उत्तम योग को 
प्राप्त कर निष्पाप ज्ञानी पुरुष माया ओर उसके कार्यो के पाश से 
टकर सुखका उपभोग करता हे ॥ ५० ॥ जिसके इन्द्रियों की 
चञ्चलता झान्त हो गई हो, जिसके चित्त में खलबली आदि न पड़ती 
हो, जिसने ब्रम्ह और आत्मा कीं एकता का अनुभव कर लिया हो, 
बह श्र ष्ठयोगी तुरन्त मुक्ति प्राप्त करता दौ॥५१॥ वेदान्तका सिद्धान्त 
स्वरूप यह जो योग कहा गया, उसी को विद्वान्‌ लोग श्र ष्ठ उपासना 
कहते हैं ॥ ५२॥ शान्त होकर जन्म के आदि कारण परब्रम्ह की 
उपासना करो, ऐसी श्रुति कहती हे । यही उपासना जीव और 
ब्रम्ह के ऐक्य की उपासना के प्रति भल्लीभाँति स्पष्टतया उत्तेजित 
करती हौ ॥ ५३ ॥ सब शास्त्रों में पारङ्गत पुरुष यहि उपासनासे हीन 


श्रीरामगीता । ३७ 


उपासनबिहीनस्य सर्वशास्रविदोपि वा । 

चित्तविच्षेपदानिः स्यान्नेव कल्पान्तरेरपि ॥५४॥ 

सकामा सगुणोपास्तिनु णां भोगाय सम्भवेत्‌ । 

निष्कामा चित्तशुद्वथे्येवं शास्रार्थनिर्णयः ॥५.५॥ 

बालाग्राइगुष्ठनीवारशूकप्रादेशमात्रकः । 

निर्गुणः प्रत्यगात्मा यस्तदुपास्तिश्च शुद्धिदा ॥५६॥ 

अखण्डसच्चिदानन्दनिर्गुणोपासनं महत्‌ । 

सदयः केतरल्यहेतुः स्यादहंब्रर्मेति चिन्तनम्‌ ॥५७॥ 

महावाक्यार्थविज्ञानातसर्व मिथ्येति निश्चयम्‌ । 

दृढं प्राप्याथ मुक्‍त्यर्थ तदुपासीत सन्ततम्‌ ॥४८॥ 
हो तो कल्पान्तर में भी उसके चित्त का क्षोभ नहीं छूटेगा ॥ ५४ ॥ 
सकाम सशुणोपासना मनुष्यों के लिये भोगप्राप्ति के अर्थ हो सकती 
है और निष्काम सगुणोपासना चिक्तशुद्धि के लिये होती है, ऐसा 
शास्त्रों का निर्णय है ॥५५॥ बालकों के अंगठे के अग्रभाग अथवा धान 
की मञ्जरी के ट्रके बरावर जो निगु ण सर्वव्यापक आत्मा है, उसकी 
उपासना चित्तशुद्धि करन वाली है * ॥५६॥ मि ब्रह्म ह. इस्रकार के 
चिन्तवन से जो अखण्ड, सच्चिदानन्द, नियु'ण की श्रेष्ठ उपासना दे, 
उससे तुरन्त कोवल्यमुक्ति प्राप्त होती हे ॥५६॥ महावाक्यों के अर्थ 
जान लेने पर सब कुछ मिथ्या है इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कर मुक्ति 
के लिये निराकार निगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये ॥५८॥ 


+ इस सिद्धान्त का समन्वय यह है कि सगुण उपासना के जो उन्नत भेद समूह 
हैं जिनमें से एक का वर्णन ऊपर आया है उसप्रकार की सगुण अवलम्बन की उपा- 
सनाएँ चित्तशुद्धि के लिये अवश्य ही करनी उचित हैं। और कामनारहित होकर 
केवल कर्तव्य बुद्धि से केवल भगवद्भक्ति की वृद्धि के लिये जो उपासना कीजाती 
है, वह आत्मज्ञान की सहायक होती है इसमें सन्देह नहीं । 


३८ श्रीरामगीता । 


उपासनं विना ज्ञानात्केवलाच्चेद्विमुक्तता । 

कन्यां विना विवाहः स्यात्केवलेन वरेण हि॥५८॥ 
तादात्येन समीपे यज्जीवस्येवासनं भवेत्‌ । 
तदुपासनमित्युक्तं सर्वदुःखापहं णाम्‌ ॥६०॥ 
यदुपास्तिरमेदेन पूर्णबोधस्वरूपदा । 

तामाश्रित्येव सर्वेषामक्षयं सुखमु द्भवेत्‌ ॥६१॥ 
देहात्मबुद्धिमाश्रित्य संसारे अमतां नृणाम्‌ । 

कथं भ्रमनिवृत्तिः स्यादूत्रहमात्मोपासनं विना॥६२॥ 
यस्यासावजडा संवित्स्वयं जीवेशसाक्षिणी । 
आविभू तानुसन्धानात्स, एव तरहमविद्भवेत्‌ ॥६३॥ 


यदि कन्या के बिना अकेले वरसेंढी बिबाद हो सकता हो, तो उपा- 
सना के विना अकेले ज्ञान से मुक्ति हो सकती है ॥ ५९ ॥ जीव 
और ब्रह्म के ऐक्य की भावना करते हुए जीव का स्थान जिससे 
ब्रह्म के निकट पहुंचता हो, उसी को उपासना कहते हें ओर मनुष्यों 
के दुःखों को वही दूर करतीं हे ॥ ६०॥ जो उपासजा अभेद 
भावना के कारण पूण ज्ञान स्वरूप बना देने वाली हो, उसका 
आश्रय करने से ही सबको अक्षय सुख प्राप्त होता है॥ ६१॥ 
देह को हाँ आत्मा मानकर संसार में भ्रमने वाळे मनुष्यों की श्रम 
निदृत्ति ब्रह्म की उपासना के विना कंसे हो सकतीं हे? ॥ ६२॥ 
यह चेतन और अचेतन का पूर्ण ज्ञान-जो जीव ओर ईश्वर का साक्षी 
है-अचुसन्धान करने से जिसमें वह स्वयं प्रकट हो गया हो, 
बढी ब्रह्मवेत्ता है ॥ ६३॥ यह ज्ञान ही पराशक्ति है और यही 


श्रीरामगीता । ३९ 


संविदेव पराशक्तिस्सैव ब्रह्म च निर्गुणम्‌ । 
तस्मादपि पराचीनमवाड्मनसगोचरम्‌ ॥६४॥ 
अलच्षणमनिदेश्यमरूपं नाममात्रवत्‌ । 
अप्रष्टव्यं शुरो साक्षान्मातिम्राचीरिति श्रृतेः॥६४॥ 


इति तत्वसारायण उपासनाकाणडस्य द्वितीयपादे 
सर्ववेदरहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु ज्ञान- 
योगनिरूपणंनाम तृतीयोऽ'यायः ॥ 


निगु'ण ब्रह्म है* । इससे भी परे मन और बाणी से ज्ञात न होने 
वाला लक्षणद्दीन, चिन्हहीन, छूपहीन, केवल नाममात्र ब्रह्म है । 
जिसके सम्बन्ध में गुरु से भी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिये और 
श्रृति में भी कहा है कि इस विषय में बारम्बार प्रश्‍न न करो ॥६४॥ 
॥६५॥ 
इसप्रकार तत्त्वतारायण के अन्तंगत उपासना काण्ड के 
द्वितीयपाद में कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का ज्ञानयोग 
निरूपण नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


# ब्रह्म शक्ति 'अहम्ममेतिवत्‌' ब्रह्म से सम्बन्धयुक्त है । वही शक्ति व्यक्ता- 
वस्था में दो भावों को धारण करती है । उन्हीं दोनों को विद्या और अविद्या वहते 
हैं । अज्ञानमयी अविद्या वन्धन और द्वैतमय जगत्‌ का कारण है। वह जीव को 
अपने वश में रखकर बन्धनदशा प्रा2 कराती है । दूसरी ज्ञानमयी विद्या जगत्कर्ता 
सगुण ब्रह्म के अधीन रहकर तत्त्वज्ञान द्वारा जीव को मुक्तिपथ में अग्रसर करती 
है। और पराशक्ति नित्य अद्वेतरूपसे ब्रह्म में रहने वाली सच्चिदानन्द भाव को 
प्रकाश करने वाली है इखीको तुरीयाशक्ति भी कहते हैं । ये तीनों भाव एकही 
ब्रह्मशक्ति के अवस्थाभेदमात्र हैं। यही सब शास्त्रों का सिद्धान्त है । 


४० श्रीरामगीता । 


जीवन्मुक्तिनिरूपणम्‌ 
हनूमानुवाच । 

सिद्धान्तवस्तुनः प्रश्नः कथं वा प्रतिषिध्यते । 
जीवन्मुक्तिर्मनुष्याणां यजज्ञानात्स्पाद्रघूद्रह ॥१॥ 

श्रीरामचन्द्र उवाच । 
प्रश्‍नादिविषयस्सत्यस्सुखबोधैकलक्षणः । 
परात्मा परिपूर्णोसावापरोच्येण सिड॒यति ॥२॥ 
वचसां मनसां यत्स्यात्‌ शुद्धानां विषयः परम्‌ । 
तद्त्रह् मध्यमं विद्धि तनमे त्रीति च श्रृतेः॥३॥ 


श्री इनूमानजी बोले;-- हे रघुकुलश्रप्ठ ! जिसके ज्ञान से मनुष्यों 
को जीवन्सुक्ति प्राप्त होती है, उसंसिद्धान्तवस्तु का प्रश्‍न करनेसे 
मुझे आप क्यों रोकते हैं १ ॥१॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा !--जिसके 
सम्बन्ध में तुम प्रश्न करते हो, वह सच्चिदानन्द लक्षण परमात्मा 
प्रश्‍नआदिका विषय हो नहीं सकता क्‍योंकि वह परिपूर्ण होने क॑ 
कारण प्रत्यक्ष ज्ञानसेही जाना जाता हे ॥ २॥ जो परब्रह्म विशुद्ध 
बाणी और मन का विषय होता हे, उसीको मध्यम ब्रम्ह जानो । 
श्रुति भी कहती हे कि उसी ब्रम्ह का वर्णन मु सुनाओ* ॥ ३॥ 


+ शास्त्रों में सगुणब्रह्म और निर्गुण तथा कायंब्रह्म और कारणब्रह्म इसप्रकार 
से नाम पाये जाते हैं। निगु णब्रह्म और कारणन्रह्म एकही पद को कहते हैं। वह 
मन वाणी और बुद्धि से अगोचर है । सगुण ब्रह्म ही ईश्वर कहाता है । ओर काये 
ब्रह्म ही विराटपुरुष कहाता है । वस्तुतः इसप्रकार से वेदोक्त विज्ञान के अनुसार 
बह्म तीन भावों में वर्णन किये गये हैं। यथा निगु णब्रह्म, ईश्वर और विराट । 
निगु'णब्रह्म बुद्धिसे अतीत हैं । इस कारण वाणी के विषय नहीं हैं । भगवान्‌ का 
ईञ्वररूप और विराटरूप ही नाना प्रकारसे शास्त्रों में वणित है । सगुण ईश्वर ही 
पच्चोपासना और लीलाविग्रह उपासना में उपारय हैं यही मध्यम ब्रह्म है । 


श्रीरामगीता । ४२ 


तस्य व्युत्पाद्यमानत्वाद्रपवत्तवाच्च नित्यशः । 
ज्ञेयता ध्येयता च स्यात्तं वृहन्तमिति श्रुतेः ॥४॥ 
ग्रथ संपत्स्य इति यदरूपस्यापिरुच्यते । 

तेन तस्य न शङ्कथं स्याटूपवत्त्वममुख्यतः ॥५॥ 
जीवनजन्मादिहेतुत्वं शाखयोनित्वमप्यथ । 
समन्वितश्रुतित्वं च सुख्यजिज्ञास्यवस्तुनि ॥६॥ 
अरूपे नेव ते धर्माः कथयित्सम्भवन्त्यपि । 
अतश्च सूत्रकारेण स्वरूपं हि विचिन्तितम्‌ ॥७॥ 


वह प्रतिपादन करने योग्य और रूपवान्‌ होनेके कारण उसको 
सदा इम जान सकते और उसका. ध्यान भी कर सकते हैं, भ्रुतियोंने 
भी उसीको श्रेष्ठ कहा हे ॥ ४॥ “अब में प्राप्त करू गा' इस प्रकार 
की श्रुति के द्वारा जो उस अरूप की भी प्राप्ति कही गई है, इससे 
उसके ख्पवान्‌ होने में सन्देह नहीं करना चाहिये क्योंकि उसकी 
अरूपता गौण हे& ॥ ५॥ वह जानने योग्य वस्तु ( ब्रह्म ) जीवों 
के जन्म आदि का तथा झास्त्रों का आदिकारण है ऑर उसीक प्रति- 
पादन में श्रतियाँ लगी हुई हें ॥ ६॥ अरूप में उन गुणों का 
होना कदापि सम्भव नहीं, इसीसे सूत्रकार न स्वरूप का विचार 
किया है ॥७॥ मायारहित स्वतः नित्यसिद्ध अन्नानरहित 


# यह संसार नाम-रूपात्मक है; अर्थात्‌ लौकिकसृष्टि और अलौकिक दैवीसृष्टि 
नाम-रूप से अतीत नहीं है । इसी कारण यह माननाही पड़ेगा कि जो स्वयं नाम- 
रूपात्मक है, उस जगत्‌ या उस जीव के लिये, नामरूपरहीत निर्गुण ब्रह्म गोण विषय 
है इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि नामरूप से उत्पन्न और नामरूप में ही रमा हुआ जीव 
नामख्परहित निर्गुण ब्रह्मसत्ता का अनुभव करने में असमर्थ ही होगा, इसमें सन्देह 
क्या है ? 


४२ श्रीरामगीता । 


अमायिका नित्यसिद्धाः स्वतो नाविद्यकास्तथा । 
चिदानन्दादयो धर्मा निर्विशेषस्य विश्रुताः ॥८॥ 
नेतस्य निर्विशेषत्वं हीयेतासन्निरासतः । 

लीयन्ते रेणुवद्द्यप्यथाप्यारव्धनिश्चिताः ॥४८॥ 
असतस्सदनन्यत्वेऽप्यसतोऽन्यद्भि सद्भवेत्‌। 
असन्निरासकर्त त्वं सतः स्यान्नेतरस्य तु ॥१०॥ 
सद्वेविध्यादितादेन नवीनप्रकृतेन च । 
प्रसिद्वाद्वेतहानिः स्यादिति चेत्तन्न दूषणम्‌॥११॥ 


चिदानम्दादि गुण उस निगु णत्रह्म क प्रसिद्ध हैं॥ ८॥ असत्‌ 
के नष्ट होने से उसका निगु 'णस्व नष्ट नहीं होता। यद्यपि उनका 
आरम्भ निश्‍चित हे तो भी बे. गुणब्रह्म में उसी तरह रहते हें. जैसे 
पुष्पों में पराग ॥ ९॥ असत्‌ और सत्‌ में कोई भेद न दोनेपर 
भी असत्‌ से जो भिन्न हे वही सत्‌ हे। असत्‌ को दूर 
करने की शक्ति सत्‌ कं अतिरिक्त और किसी में नही हे ॥१०॥ 
इस नवीन प्रस्तुत सत्‌ और असतु के वाद से प्रसिद्ध अह्वेत मत 
की हॉनि होती हो, तो भी यह दूषण की बात नहोंहे*॥ ११॥ 


७ सत्‌ चित्‌ और आनन्दमय कारण ब्रह्मही जगतरूपसे भासमान होते हैं। जिस 
प्रकार सुवर्णही सुवर्णं का वलय बन जाता है, वलय में और सुवर्ण में भेद,कुछ भी 
नहीं है; उसी प्रकार कारणब्रह्मरूपी ब्रह्म और कार्यब्रह्मरूपी जगत्‌ में कोई भेद 
नहीं है, यही वेदान्त का सिद्धान्त है। ऊपर कथित सिद्धान्त ऊपर से सुननेमें अलग 
प्रतीत होने पर भी वास्तवमें वेदान्त के इस सिद्धान्त से ही मिलता हुआ है । जगत्‌ 
को जड़, ब्रह्म को चेतन, जगत्‌ को दृश्य, ब्रह्मको द्रष्टा, जगत्‌ को असत्‌ ब्रह्माको सत्‌ 
इत्यादिरूप से कहकर जो ब्रह्मपद की ओर जिज्ञासु का लक्ष्य कराया जाता है, वहू 
विज्ञानविरुद्ध नहीं है। वास्तव में जहाँ सूष्टि नहीं वहाँ अद्वेतपद है और जहाँ 
सृष्टि है वहाँ द्वैत होना स्वतः सिद्ध है, अस्तु द्वेत और अद्व॑ तवाद का झगड़ा 
भ्रममूलक है । i 


श्रीरामगीता । ४३ 


सामान्यत्वेन बाधः स्याद तस्य तु नान्यथा । 
विशेषद्विविधोक्तेश्चेत्खद्योतेन रवेरपि ॥१२॥ 
अद्वेतत्रह्मवादो यः पूर्वकेस्सुप्रपञ्चितः । 
परोक्षबोधहेतुत्वात्पूर्वपक्षगतो हि सः ॥१३॥ 
दविविधन्रह्मवादोऽयं श्रृ तिभिस्सुप्रपञ्चितः । 
अपरोचनिदानत्वाद्त्रजेत्सिद्धान्तपत्षताम्‌ ॥१४॥ 
बह्मात्मैकलविज्ञानं देहाध्यासं निवर्त्तयेत्‌ । 

यस्य नाहंकृतिद हे स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१५॥ 
सत्यत्वं न दृढं यस्य नासत्यत्गं जगत्यपि । 


क्योंकि इससे सामान्य विरोध आता हे, अद्वैत का वास्तव में बिरोध 
उपस्थित नहीं होता । यह विशेषे द्वेत की उक्ति तो सूर्य के सामने 
जुगनू के बराबर है ॥ १२ ॥ अद्वेत ब्रह्मवाद पूर्वाचायों ने ही विस्तृत 
किया है। बह परोक्षज्ञान का कारण होनेसे पूर्वपक्ष में चला गया ॥ 
१३॥ दो प्रकारका ब्रह्मसग्बन्धी यह वाद वेदोंने प्रतिपादन किया है । 
यह अपरोक्षन्ञान कारण होने से इसीको सिद्धान्त पक्ष समझना 
चाहिये ॥ १४॥ ब्रह्म और आत्माको एकता का ज्ञान, देह को ही 
आत्मा समझ लेने की बुद्धि को मिटाता हे । जिसे देह के सम्बन्ध 
का अहङ्कार नहीं, वह जोवन्मुक्ति कहा जाता हे * ॥ १५ ॥ जगत्‌ की 
सत्यता अथवा असत्यता पर जिसकी इढ़ता नहीं, अर्थात्‌ जो जगत्‌ 
को न सत्य समफता है न असत्य ही, वह तटस्थज्ञानसम्पन्न पुरुष 


७ शिव अर्थात्‌ ब्रह्म देशकाल से अपरिच्छिन्न होनेके कारण व्यापक और अह- 
ङ्काररहित एवं जीव देशकाल से परिच्छन्त और क्षुद्र रहने के कारण अहङ्कारी 
जीवभाव है इप कारण देह आदिको आत्मा माननेवाले अहंकार का नाश होने से 
जीव शिव हो जाता है। 


४४ श्रीरामगीता । 


तटस्थज्ञानवान्‌ मर्त्य: स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१६॥ 

स्वानुभूतिस्समाधौ स्यादुत्थानान्तरं ततः । 

स्वप्रज्ञामात्रवान्मर्त्य; स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१७॥ 

साक्षिवृत्ते: पराचीनमखण्डेकरसस्थितेः । 

अर्वाचीनमतस्थानं स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१८॥ 

अखणडाकारत्रत्तिः स्याच्चिन्मयी यस्य चेतसि । 

स सचित्तोप्यचित्तः स्यात्स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१८॥ 
“जव १० ॥ १६॥ समाधि अवस्था में जिसे आत्मा का 
अनुभव होता हे ओर समाधि के पश्चात्‌ भी जो केवल आत्मज्ञान- 
सम्पन्न हो, वह पुरुष जोवन्मुक्त हे । ॥ १७॥ साक्षिवृत्ति से परा- 
चीन और अखण्डैक रस स्थितिसे अर्वाचीन अवस्था में जो 
स्थित है, वह जीवन्मुक्त हे॥ १८ ॥ जिसके चित्त में ज्ञानमयी 
अखण्डाकार टरत्ति का उदय हो गया. हो, वह चित्तवान होने पर भी 
चित्तशुन्यदी है ओर वह जीवन्मुक्त कहा जाता है; ॥ १९॥ 


७ माया से अतीत स्वस्वरूप का जिसे अनुभव हो जाता है उसको यह जगत्‌ 
इन््रजाळवत्‌ एक खेळता प्रतीत होता है, ऐसा समझकर जीवन्मुक्त जगत्‌ से तटस्थ 


। 
१2 + यहाँ समाधि से तात्पर्य स्वहपदशा है । निविकल्प समाधि को प्राप्त करके 
जीवन्मुक्त सदा सपाघि में ही रहते हैं: परन्तु स्वरूपदशा में उनको स्वस्वरूपका पूरा 
भान रहता है और जिस समय वे प्रपश्च का कुछ कार्य करते हैं उस अभ्युत्थानदशा 
में विषय और इन्द्रियों के साथ उनका सम्बन्ध बना रहने पर भी उनका अद्वै तभान 
नष्ट नहीं होता, इस कारण द्वै तभावापन्त अभ्युत्थानदशा में भी उनका आत्मज्ञान 


कदापि नष्ट नहीं होता है । 
{ जिस प्रकार भाड़ में भुना हुआ चना ऊपर की दृष्दि से चनाही प्रतीत होने 


पर भी उसमें अङ्कुरोत्पत्ति की शक्ति न होने से वह वास्तव में चना नहीं कहा 
सकता; ठीक उसी प्रकार से तत्त्वज्ञान से वासनाक्षय और मनोनाश होजाने से 
जीवन्मुक्त का चित्त व्युत्थान दशा में पूरा काम देने पर भी उसमें सृष्टि को स्थायी 
रखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अस्तु, ऐसा जीवन्मुक्त कर्म को दशा में पुरा 
कर्मी, उपासना की दशा में पुरा भक्त और योगी और ज्ञान की दशा में पुरा ज्ञानी 
दिखाई पड़ता है; क्योंकि उसमें ब्रह्मज्ञान के पूर्णस्वरूप का प्रकाश हो गया है । 


श्रीरामगीता । ४५ 


कर्मिवद्धक्तवच्चापि योगिवज्ज्ञानिवच्च यः । 
व्यवहारैकनिष्ठो5स्ति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥२०॥ 
देहोऽहमित्ययं वन्धः सदा ब्रह्माहमित्ययम्‌। 
मोक्षस्तस्मादहंबुद्धि कुर्यादत्रह्मणि बुद्धिमान।२१॥ 
अहं ब्रह्मेति नियता बुद्धिः स्याद्यदि सत्तमा । 
तस्य भीतिः कुतो वा स्यात्‌ सर्वत्राप्यभयश्रुते॥॥२२॥ 
यस्य देहात्मबुद्धिः स्यात्‌ तस्य सर्वगतं भयम्‌। 
तस्मात्सव॑प्रयत्नेन त्यजेदेहात्मभावनाम्‌ ॥२३॥ 
जपाकुसुमसम्पर्कात्स्फटिको लोहितो यथा । 


कर्मी, भक्त, योगी और ज्ञानी... पुरुष के समान जो व्यवहार 
में गडा हुआ है वह जीबन्युक्त हे ॥२०॥ "में देह हँ” 
यह बन्ध हे और भै निरन्तर ब्रह्म हूँ यही मोक्ष हे। इस 
लिये बुद्धिमान पुरुष को ब्रह्म में ही 'अहं' बुद्धि रखनी चाहिये 
अथांत्‌ ब्रह्म में ही हूँ ऐसा समझना चाहिये * ॥ २१॥ न 
ब्रह्म हूँ इस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि यदि ददर हो जाय हे तो उसे 
भय कहाँ ? वेदों ने भी कहा हे कि वह सर्वत्र अभय हो जाता 
है ॥ २२॥ जिसकी देइ में आत्मबुद्धि हे अर्थात्‌ नो देह को 
ही आत्मा समता हे, उसे सर्वत्र भय हे । अतः सब प्रयरनों से देह 
को आत्मा मानने की भावना का त्याग करना चाहिये ॥ २३॥ 
अढौल के पुष्प के संसग से जिस प्रकार स्फटिक लाल देख पड़ता 


# मै शरीर हूं, मैं गुणी हूँ इत्यादि बन्धनकारी तामसिक अहङ्कार और मैं मुक्त 
हूं और में ब्रह्मा ह इत्यादि मुक्तिप्रद सात्त्विक अहङ्कार है इस कारण तत्वज्ञानी 
में सात्त्विक अहङ्कार का उदय हो जाता है। 


४६ श्रीरामगीता । 


गुणत्रयादिसम्पर्कात्तथात्मापि जडोभगेत्‌ ॥२४॥ 
आत्मन्यनात्मतारोपाद्यथा जाडयं प्रसिध्यति । 
अनास्मन्यात्मतारोपात्तथा जाडयं हि सिध्यति॥२५॥ 
यथाग्नो तत्तमोष्ण्यं स्यात्तथा चित्तं परात्मनि । 
चिदेकतपरिज्ञानात्सद्यः केवल्यमश्नुते ॥२६॥ 
अखण्डोऽहमनन्तोऽहं परिपूणोऽहमद्वयः । 

इति ध्यानं भवेद्यस्य स जीवन्मुक्तामियात्‌ ॥२७॥ 
समाध्यभ्यासहीनश्चेद्रष्टदुः खोपमर्दितः । 
आरब्धपातपर्यन्तं जगत्पश्यति सत्यवत्‌ ॥२८॥ 


है, उसी प्रकार सस्व, रज, और तमोगुण के संसग से आत्मा भी 
जड़ होता हे॥ २४॥ आत्मा में 'अनास्मता का आरोप करने से 
जिस प्रकार जडता प्रकट होती है, उसी प्रकार अनास्मा में . आस्म- 
ताका आरोप करने से जडता सिद्ध होती है*॥ २५॥ जिस 
मकार अग्नि में उष्णता है उसी प्रकार परब्रह्म में चित्‌ है ।“ चित्‌ 
और ब्रह्म एकही हे, इसका ज्ञान होते ही उसी समय मोक्ष प्राप्त 
होता है ॥ २६॥ में अखण्ड, अनन्त, परिपूर्ण और अद्वितीय हूँ 
इस प्रकार का जिसे ध्यान हो जाता है, वह जीवन्युक्ति अवस्था 
को प्राप्त होता हँ ॥ २७॥ यदि प्रारब्ध दुःखों से पीड़ित व्यक्ति 
समाधि के अभ्यास से रहित होतो शरीर का अन्त होने तक 
इस जगत्‌ को सत्य के समान देखता है॥२८॥ इस जगत्‌ के 

+ बन्धनप्राप्ति के दो लक्षण कहे जाते हैं। एक तो आत्मा को अनात्मवत्‌ 
समझना जैसे काँचके सम्मुख लालवस्तु रहने से शुद्ध काँचको लालसमझलेना और 


दूसरालक्षण यह है कि अनात्माको आत्मा समझना । जैसे शरीर को चितूसत्तायुक्त 
जीव समझ लेना । ये दोनों ही भ्रम उत्पन्न करनेवाले हैं । 


श्रीरामगीता । ४७ 


पारमार्थिकसत्यत्वे प्रणष्टेऽस्य जगत्खपि । 
प्रतिभासिकसत्यतव॑ सिद्वमारव्धयोगतः ॥२८॥ 
अस्य दग्धपटन्यायादेहादिप्रतिभानतः । 

दुःखं तात्कालिक किब्चिद्भवेन्न तु जनिः पुनः॥३०॥ 
गलितेषु समस्तेषु सञ्चितागामिकर्मसु । 

प्रारव्धमेकं जागति जीवन्मुक्ते फलाय हि॥३१॥ 
्रारव्धकर्मजनितसुखदुःखबतोऽपि च । 
केवल्यानुपरोधेन सतोऽद्येवास्य मुक्तता ॥३२॥ 


विषय में पारमार्थिक ( यथार्थ ) सत्यता का नाश हो जाने पर भी 
शरीर के कारण प्रतिभासिक..( कॉल्पनिक ) सत्यता का अस्तित्व 
रहेगा, यह बात सिद्ध होती है ॥ २९॥ जले हुए वस्त्र के समान 
इस झरीर आदि की दशा देखते हुए भी, यद्यपि उसे पुनः 
जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता तथापि जबतक बह ( शरीर ) 
है तब तक उसे कुछ दुःख भोगना ही पढ़ता हे* ॥ ३०॥ 
जीवन्युक्त के समस्त सञ्चित और आगामी कर्म नष्ट होजाने पर 
भी उसमें प्रारब्ध कर्म जाग्रत रहते हैं और उनके फल उसे 


« तात्पर्य यह है कि जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्मस्वरूप ही हो जाने पर भी जबतक 
उनका शरीर रहता है तबतक उनके प्रारब्ध कमा के अनुसार उनको कुछ कमे भी 
करना पड़ता है और कुछ भोगना भी पड़ता है और विशेष अवस्था में तो 
जीवन्मुक्त पुरुष भगवान्‌ के प्रतिनिधि होकर जगत्‌ का कार्य करते ही हैं। 


४८ श्रीरामगीता । 


देहादिषु विकारेषु सदाऽहंभाववर्जिते । 
निर्विकारात्मब॒द्धौ च मुक्तत्वं न विरुध्यते ॥३३॥ 
शुक्रशोणितमज्जास्थिरोमनाडीनखादिषु । 
अहंबुद्धिविहीनो यस्तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥३४॥ 
वाक्पाणिपायुयुह्या इप्रिष्वहंभावविवजितः । 

कमें न्टरियेषु यो विद्वान्‌ तस्य बन्धः कथं भवेत्‌॥३५॥ 
प्राणापानसमानाश्‍्च व्यानोदानौ च वायवः । 
नाहमस्मीति यो वेद तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥३६॥ 
नागः कूर्मश्च ककरो देवदत्तो धनञ्जयः । 

एते नास्मीत्युपप्राणास्तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥३७॥ 


बिकारों में सदा जो अहम्‌ ( आत्मा ) की भावना नहो करता और 
जिसका आत्मज्ञान बिकाररहित हो, उसकी मुक्तिका विरोध 
नहीं हो सकता ॥ ३३॥ वीय, रक्त, मज्जा, अस्थि, रोम, नाडी, 
नख आदि में अर्थात्‌ स्थूलशरीर में जो अहम्‌? बुद्धि नहीं 
रखता उसका बन्ध क्यों हो? ॥ ३४॥ जो विद्वान्‌ वाणी, 
हाथ, गुदा, जननेन्ट्रिय और पाद, इन पाँच कर्मेन्द्रियो में 
“अहम्‌ भाव रहित हो उसका बन्ध क्यों कर हो? ॥ ३५॥ 
प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये पाँच वायु में 
नहीं हूँ, यह जो जानता हौ, उसका बन्ध क्यों कर हो १॥ ३६॥ 
नाग, कूर्म, कका, देवदत्त और धनञ्जय, ये पाँच उपप्राण मैं नही 
हुँ, यह जो समभचुका हो, उसका बन्ध केसे हो ? ॥ ३७ ॥ कान, 


श्रीरामगीता । ४९ 


श्रोत्रत्वडनेत्ररसनाप्राणाख्यानीन्द्रियाणि च । 
नाहमस्मीति विदुषः तस्य बन्धः कथं भवेत्‌॥ ३८॥ 
मनो बुद्विरिहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ । 

यस्य नात्मतया भाति तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥३८॥ 
अव्यक्तमहृदादीनि विक्षेपावरणानि च । 
यस्यानात्मतया भान्ति तस्य वन्धः कथं भवेत्‌।४०॥ 
अवस्थात्रितयादन्यत्तथा जीवत्रयादपि । 
गुणत्रयाद्विदो ब्रह्म तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥४१॥ 
यस्य प्रज्ञास्त्यचुस्यूता परमात्मेकगोचरा । 

सर्वत्र व्यवहारेऽपि तस्यः बन्धः कथं भवेत्‌ ॥४२॥ 


त्वचा, नेत्र, जिंदा और नासिकां नामक इन्मियॉ में नहीं हूँ, यह 
बात जो जाने, उस विद्वान्‌ का बन्ध क्यों कर हो !॥ ३८॥ मन, 
बुद्धि, अहङ्कार और चित्त, इन चारों को जो आत्मा नहीं मानता, 
उसका बन्ध केसे हो १ । ३९ |! अव्यक्त ( प्रकृति ), महत्‌ आदि 
तथा विक्षेप ओर आवरण, इन्हें जो आत्मा के रूप में नहीं देखता, 
उसका बन्ध केसे हो १॥ ४० ॥ तीन अवस्थाओं,' तीन जीवों और 
तीन गुणों? से परे स्थित ब्रह्मको जो जानता हे, उसका बन्ध केसे हो! 
॥४१॥ जिसकी प्रज्ञा सवत्र और व्यवहारदशामें भी केवल परमात्मा 
में ही ओतप्रोतरूप से लगी रहती है, उसका बन्ध केसे हो १॥ ४२॥ 


# अन्तःकरण के चार भेद हैं। सङ्कल्प विकल्प करनेवाला मन, सदसत्‌ निश्चय 
करने वाली बुद्धि, संस्कार को पकड़कर रखनेवाला चित्त और जीवत्वका अभिमान 
धारण करानेवाला अहङ्कार कहाता है । 

१-जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति। २-स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीराभिमानी । 

३-सत्त्व, रज और तम । 


५० श्रीरामगीता । 


शान्तिदान्त्यादयो धर्मा यस्य विद्यासमुद्भवाः । 
सहजा भान्ति सततं स एव पुरुषोत्तमः ॥०३॥ 
कामक्रोधादयो धर्मा यस्याविद्यासमुद्भवाः । 
नष्टबीजा न शोभन्ते स एव पुरुषोत्तमः ॥४४॥ 
अत्याश्चयनिित्तास्रप्यणिमायासु सिद्धिषु । 

यस्य नाश्चर्यंगन्धोऽपि स एव पुरुषोत्तमः ॥४५॥ 
विचित्ररचनाद्येषु पारमेश्वरकर्मसु । 

यस्य न स्मयलेशोऽपि स एव पुरुषोत्तमः ॥४६॥ 
चतुर्विधासु सालोक्याद्यासु मुक्तिषु यस्य च । 
स्वप्नेऽपि जायते नेच्छा,स एव पुरुषोत्तमः ॥४७॥ 


विद्या से उत्पन्न हुए शान्ति, दान्ति, आदि धर्म जिसके साथमें 
ही उत्पन्न हुएसे निरन्तर शोभा देते हैं, वही उत्तम पुरुष है 
॥ ४३॥ अविद्या से उत्पन्न काम क्रोध आदि धर्मो का बीज 
नष्ट होजाने के कारण जिप्तमें बे धर्म शोभाको नहीं प्राप्त 
होते, वही उत्तम पुरुष है ॥ ४४॥ अत्यन्त आश्‍चर्य की कारणः 
स्वरूप अणिमादि सिद्धियो के विषय मे भी जिसे लबमात्र आश्चयं 
प्रतीत नहीं होता, वह उत्तम पुरुप है» ॥ ४५॥ जिनमें स्रष्टिकी 
विचित्र रचना आदि हैं उन परमेश्वर के कार्यों के विषय में जिसे 
लवमात्र आश्‍चर्य प्रतीत नहीं होता, बह उत्तम पुरुष हे ॥ ४६ ॥ 
सालोक्य सारूप्य आदि चार प्रकार को मुक्तियों की जिसे 
स्वप्न में भी इच्छा नहीं होती, वह उत्तम पुरुष हे ॥ ४७॥ 


५ जेसी धनादिक लौकिक सिद्धियां हैं, वेसी अणिमादिक अलौकिक सिद्धियाँ 
हैँ । ज्ञा नी के निकट दोनों ही हैं । 


श्रीरामगीता । प्रै 


जीवन्मुक्तस्य माह्ाल्यं तादशं पवनात्मज । 
कोऽपि वर्णयितुं शक्तो नादिशेषोप्यसंशयम्‌॥४८॥ 
यज्जन्मनाशविनिहन्तृ समस्तशोक- 
-मोहादिनाशकरमात्मसुखेकबीजम्‌ । 
र्वश्रुतिस्मरतिपुराणवचःप्रसिद्ध 
जीवडिमुक्तिपदमत्र सुदुल्लंभं स्यात्‌ ॥४८॥ 
10020: 20772 
शिष्टे परत्र विशुणे बे । 
सद्वह्यणि स्थिरमनाः पवनात्मज त्र 
जीवद्विमुक्तिपदमत्र लभस्व शीघ्रम्‌ ॥५.०॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु जी वन्मुक्ति- 
निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
हे वायुपुत्र ! जीवन्पुक्त का यथार्थ माहात्म्य कोई भी- शेषनाग भी- 
वर्णन करने में असमर्थ है, इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ ४८॥ 
जो जन्ममरण के चक्रसे छुडाता है, जो समस्त शोक मोह आदि 
का नाश करता है, जो आत्मानन्द का एकमात्र बीजस्वरूप है और 
जो सब श्रुति स्मृति पुराणों के बचनों से प्रसिद्ध है, वह जीवन्युक्त 
पद इस संसार में अत्यन्त दुलंभ है ॥४९॥ हे वायुपुत्र ! बाह्य और 
आन्तरिक सब विकारोको दूरकर अवशिष्ट, श्रेष्ठ, त्रिगुणातीत, 
परिपूर्ण ज्ञानस्वरूप, उत्तम ब्रह्म में मनको स्थिर करते हुए तुम 
इस संसार में शीघ्र ही जीबन्मुक्त पद को प्राप्त करो ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार तस्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्डके 
द्वितीय पादमें कथित समस्तबेदों के अर्थो को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का जीवन्मुक्ति- 
निरूपण नामक चतुथे अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


५२ श्रीरामगीता । 


विदेहमुक्तिनिरूपणम्‌ । 


श्रीहनूमानुवाच । 
भगवन्सर्वलोकेश वेदार्थ ज्ञानसागर । 
श्रीराम निखलाराम भक्तवत्सल राघव ॥ १ ॥ 
लन्सुखाम्बुजनिष्यन्दज्जीवन्मुक्तकथामृतम्‌ । 
कर्णाभ्यामागलं पीला नित्यतृप्तोस्म्यसंशयम्‌॥२॥ 
तथापि संशयः कश्चिन्मनस्याविर्भेवत्यहो । 
कथं विदेहमुक्तिः स्यादेहे प्रारव्धजे सति ॥ ३॥ 
जीवन्मुक्तस्य देहान्ते वैदेही मुक्तिरित्यमुम्‌ । 
प्रसिद्धार्थ विहायात्र 'भवताप्युच्यतेऽन्यथा ॥४॥ 
देहालबुद्धिहीनलाद्रिदेह इति चेदिह । 
` जीवन्मुक्तसमानत्वान्न विशेषोऽत्र सिध्यति ॥५॥ 


श्रीहनूमाननी ने कहा! हे भगवन्‌ ! हे चतुदूदेश लोकों के 
स्वामी ! हे वेदार्थरूपी ज्ञानके समुद्र | हे प्राणिमात्र के विश्राम- 
स्थान ! हे भक्तों पर कृपाकरनेवाळे ! हे राघव ! हे श्रीरामचन्द्र ! ॥१॥ 
आपके मुखकमलसे निकला हुआ जीवन्मुक्त की कथारूपी अमृत 
कर्णो' के द्वारा आकण्ठ पान कर निःसन्देह में सदा के लिये तृप्त 
हो गया हूँ ॥ २॥ अहो ! तिसपर भी मेरे मनमें कुछ सन्देह उठता 
है। प्रारब्ध से प्राप्त हुए देह के रहते विदेहमुक्ति केसे हो सकती 
है १ ॥ ३ ॥ जीवन्मुक्तकी देहान्त होजाने पर विदेहमुक्ति होतीं है, इस 
प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर आप इससमय द्‌ सरे प्रकार से क्‍यों कहते हें ? 
॥ ४ ॥ देह मे आत्मबुद्धि न होने से ही विदेहावस्था की प्राप्ति होती 


श्रीरामगीता । ५३ 


देहविस्म्रतिमत्तेन वैलक्षण्यं बिदेहिनः। 
इति चेदर्थवादोऽयं न तु साच्षाद्विदेहता ॥ ६ ॥ 
देहमिथ्यामतेर्यस्य विस्मृतात्मतनोश्च वा । 
यदात्र प्रपतेदेहस्तदेवेति मतिर्मम ॥ ७॥ 

श्रीराम उवाच । 
्रारव्धकार्यभूतेस्मिदेहे सत्यपि मारुते । 
विदेहमुक्त एवासौ येन देहोत्र विस्मरतः ॥ ८ ॥ 
सर्वोपनिषदामेष रहस्याऽथों यथार्थतः । 
तुभ्यं हि कपिशादूंल मयोक्तो नान्यथा भवेत्‌ ॥८॥ 


है, ऐसा यदि कहें तो वह. जोन्मुक्तावस्था के समान होने से 
विदेहावस्था और जीबन्मुक्तावस्था में कोई विशेषता नहीं रह जाएगी 
॥ ४ ॥ देइ का विस्मरण हो जाना हीं विदेही की विशेषता है, ऐसा 
यदि माना जाय तो यह अर्थवाद हुआ, मत्यक्ष बिदेइता नही हुई 
॥ ६ ॥ देहको मिथ्या माननेवाले और जिन्हें अपने शरीर का विस्मरण 
होगया है, उनका जब देह छूटजाय, तभी मेरी समझ से उनकी 
विदेहमुक्ति होगी ॥ ७॥ श्रौरामचन्द्रनीने कहाः- हे वायुपुत्र ! 
प्रारब्ध-कर्मस्वरूप इस देइ के रहते हुए भी जिसे इस देह का 
विस्मरण हो. गया हो, वह विदेहमुक्त ही हे ॥ ८ ॥ सब उपनिषदों 
का यह यथार्थ गुद्यतत्त्व है, हे कपिश्रेष्ठ ! जो मैंने तुमसे कहा हं 
- और जो कभी अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ बन्ध मोक्षसे परे स्थित 
रूप- अन्य वस्तु के समान देह के अत्यन्त रूप से नाक्ष होने पर 


५४ श्रीरामगीता । 


अत्यन्तदेहपाते तत्मसिद्धिरविचारतः । 
बन्थमोक्षविद्रस्य विरूपस्येव वस्तुनः ॥ १०॥ 
सरूपनष्टचित्तासुरखण्डाकारवृत्तिमान्‌ । 

जीवन्मक्त इति प्रोक्तस्सर्व॑मिथ्यातवनिश्रयात्‌॥ १ १॥ 
अरूपनश्चित्तासुरखण्डेकरसात्मवान्‌ । 
विदेहमुक्तस्सप्रोक्तः सर्वविस्मृतिमत्त्वतः ॥१२॥ 
शिष्योत्तमाय भक्ताय परप्रेमास्पदाय ते । 
अर्थवादवचस्सत्यमहं त्रयां किमादरात्‌ ॥ १३॥ 
विदेहमुक्त्यतीत।न्तां देहपातोत्तरोद्भवाम्‌ । 
नावस्थां विद्धि मृक्तिन्त्व॑मवाइमनसगोचराम्‌॥१४। 


जो विदेहमुक्ति की प्रसिद्धि हे वह. अविचार से दे ॥ १० ॥ जिसनं 
सरूप अथांत्‌ शरीर का भान रहते हुए अपने चित्त और प्राणां की 
चञ्चलता को नष्ट कर दिया हे, जिसकी हृत्ति अण्डाकार हे, सब 
कुछ मिथ्या हे ऐसा उसे निश्चय होजाने के काएण वह जीवन्मुक्त 
कहागया हे ॥ ११॥ जिसने अरूप अर्थात्‌ शरीर के भान से रहित 
होकर चित्त और प्राणों की चञ्चलता को नष्ट कर दिया है, जो 
अखण्ड और एकरसात्मक हे, सब कुछ भूल जाने के कारण वह 
विदेइमुक्त कहा गया हे ॥ १२॥ हे हनूमान्‌! तुम मेरे उत्तम 
शिष्य, भक्त ओर श्रेष्ठ प्रेमपात्र हो, में तुमको आदरपूर्वक सत्य 
वचन को बढ़ाकर क्या कहूँ! अर्थात्‌ में कहता हूँ सो सत्य हों, 
इसे बढ़ाकर कही हुई बात न समझो ॥ १३॥ विदेहमुक्ति से परे 
जो मुक्ति देहान्त के पश्चात्‌ उत्पन्न होती हो, वह कोई अवस्था कही 
नहीं जा सकती, क्योंकि वह वाणी और मन से अगोचर हो ॥ १४ ॥। . 


श्रीरामगीता । * प 


यस्य वर्णाश्रमाचारः सुप्तहस्तस्थ पुष्पवत्‌ । 
गलितस्स्वयमेवात्र विदेहो मुक्त एवं स: ॥ १५॥ 
सज्जने: पूजिते देहे दुर्जनेः पीडितेऽपि वा । 
सुखदुःखे न यस्योस्तो विदेहो मुक्त एव सः ॥१६॥ 


सोते हुए मनुष्य के हाथ के पुष्पके समान जिसके वण और आश्रमोंके 
आचार आपही आप यहीं छूट जाते हैं, वही विदेहमुक्त हे ॥ १५ ॥ 
सज्जनों द्वारा देहकापूजन होनेपर जिसे सुख नहीं होता ओर दुर्जनों 
द्वारा देह का पीड़न होने पर जिसे दुःख नहीं होता, वही विदेहमुक्त 
है ॥ १६ ॥ जिसकी चेष्टा बालक के, उन्मत्तके और पिशाच आदिके 
_* कर्म तीन प्रकार का है, सञ्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध । अनेक जन्मों के 
कर्मराशि जो चित्तमें बीजरूप से रहते हैं, वे सञ्चित कहाते हैं । इस जन्ममें जो नये 
कर्म संग्रह होते जाते हैं, वे क्रियमाण कहाते हैं और पुराने सच्चितमें से जो कर्म आगे 
बढ़कर बीज से अङ्गरोत्पत्ति की दशामें।परिणत होकर इस शरीर को उत्पन्न कर 
देते हैं, वे प्रारब्ध कहाते हैं । पहले दोनों कर्म बीजदशा में रहते हैं और प्रारब्ध कर्म 
अंकुरित हो जाता है । तत्त्वज्ञान'के उदय“ होतेही जब ज्ञानी जान जाता है कि मैं 
अन्ताकरण का द्रष्टा आत्मा हूं तो स्वत: ही अन्तःकरण में रहा हुआ सञ्चित कर्म 
वहीं रह जाता है और वह ज्ञानी को बन्धन नही करता ! जब आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त 
वासन।का नाश कर देता है तो नये क्रियमाण कर्म उसको बांधने में असमर्थ होते हैं; 
परन्तु अङ्कुरोत्पत्तिको प्राप्त हुए प्रारब्ध कर्म भोग करने के लिये जीवन्मुक्त को जो 
रहना पड़ता है, उसी दशा का नाम जीबन्मुक्त है। इस दशामें शरीरधारी होकर 
वह स्थूछरूपमें दिखाई देताहै इस कारण रूपधारी है, मनोनाश होजाने से वह नष्ट 
चित्त कहाता है और मनोनाश होजानेसे चाश्चल्यरहीत होकर बह प्राणचा*चल्यरहित 
रहता है। इसी जीवन्मुक्त दशाके ही ग्रन्थकारने दो स्वतन्त्र लक्षण किये हैं। पहली 
दशा में उसको अपने शरीर के प्रति विचार रहता है और दूसरी विदेहमुक्तदशामे 
उसको शरीर का भान नहीं रहता । पहली दशा जीवन्मुक्तकी कहाती है और ग्रन्थ- 
कारके मतानुसार दूसरी दशा विदेहमुक्तकी कहाती है । तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञान 
के उदयसे वासनाक्षय और मनोनाश हो जाता है उस समय स्वतः ही आत्मज्ञानी 
महापुरुष सब बन्घर्नोसे छूटकर मुक्त हो जाता है। इसी दशा की प्रथमावस्था को 
ग्रन्थकारने व क्तदशा और दूसरौ अवस्थाको विदेहमुक्तदशा करके दर्णन किया 
है । वास्तवमें दोनों दशाएँ एकही हैं, केवल आगे पीछे हा भेद भाव है । जीवन्मुक्त 
दशामेंग्रन्थकारके लक्षणानुसार्‌ अन्तःकरण की व्युत्यानदशा का बीचमें बना रहना 
पाया जाता है और ग्रन्थकार विदेहमुक्त उस दशाको कहते हैं कि जब उनमें व्युत्था- 
नदशा होती ही नहीं और सदा अद्वैत दृष्टि, अद्वेत भावना, और अद्वैत रसात्मिका 
अबस्था उनमें अविच्छिन्न बनी रहती हैँ और । इसके लक्ष ण आगे कहे जाते हैं। 


द श्रीरामगीता । 
बालोन्मत्तपिशाचादिचर्यावान्योगिनां वरः । 
सर्वतापविनिर्मुक्तो विदेहो मुक्त एव सः ॥१७॥ 


इदंभावविहीनो योऽस्त्यहंभावविवजितः। 
तत्त॑भावविहीनश्च विदेहो मुक्त एव सः ॥१८॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यश्शूद्रश्चेति भिदामतिः । 

न जायते कदाप्यत्र विदेहो मुक्त एव सः॥१८॥ 
यथा बधिरमूकान्धपङ्गुपण्डादयः स्थिताः 

तथा निरिन्द्रियो विद्वान्विदेहों मुक्त एव सः॥२०॥ 
व्यवहारदशा यस्य नेव भाति कदाचन । 
जाग्रदादिविनिर्मक्तो विदेहो, मुकत एव स; ॥२१॥ 
दर्टदर्शनरश्यादिभेदः प्रातीतिकोऽपि वा । 

यस्य नोदेति पूर्णात्मा विदेहो मुक्त एव सः॥२२॥ 


समान हो, जो सब प्रकार क तापों से छुटकारा पा गया हो, बही श्रेष्ठ 
योगी विदेहमुक्त है ॥१७॥ जो “इदं' (यह) 'अहं' (में) ओर 'तत्त्वं' (बह 
तुम) इनभावोंसे रहित हो, वही विदहमुक्त ह ॥१८॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य, शूटर इनमें जिसकी कभी भेदबुद्धि नहों होती, वही विदेहमुक्त 
हे ॥१९॥ जिस पकार बहिरे, गंगे, अन्धे, पङ्ग ओर नपुंसक होते 
हैं, उसी प्रकार जो विद्वान्‌ इन्द्रियरहित हो गया हो, वही विदेह 
मुक्त है ॥२०॥ जिसे व्यवहार सम्बन्धी दशा अनुभव में नहीं आती 
और जो जाग्रतु, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त 
हो, वही विदेहमक्त हे ॥ २१ ॥ द्रष्टा ( देखने वाला ) दर्शन 
( देखना ) दृश्य ( देखने की वस्तु) इन भेदों की प्रतीति भी 
जिसमें उत्पन्न नहीं होती, वहाँ पूर्णात्मा विदेहमुक्त हे ॥ २२॥ 


श्रीरामगीता । ५s 


पशुपक्षिमृगा यस्मान्नोद्विजन्तेऽपि यस्तथा । 

तेभ्यो नोडिजते नित्यं विदेहो मुक्त एव सः ॥२३॥ 

अखण्डेकरसाकारमसण्डेकरसाशनम्‌ । 

अखण्डेकरसासीनं विषया न स्पृशन्ति तम्‌॥२४॥ 

अखण्डेकरसाचारमखण्डेकरसाश्र यम्‌ । 

अखण्डेकरसे मग्नं विबुधाः पूजयन्ति तम्‌ ॥२५॥ 

अखण्डेकरसोर्लासमखण्डेकरसोन्मुखम्‌ । 

अखण्डेकरसे लीनं वेदान्ता घोषयन्ति तम्‌॥२६॥ 

अखण्डेकरसादन्यदणुमात्रमपि क्षणम्‌ । 

यस्य स्फुरति नेवात्र स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥२७॥ 
जिससे पशु पक्षि ग आदि भी भय नहीं करते और जो निरन्तर 
उनसे नहीं डरता वही विदेहमुक्त हे ॥ २३ ॥ जो अखण्डेकरसाकार 
हौ, अखण्हेकरस ही जिसका भोज्य ह, जो अखण्डेकरस में हीं 
स्थित हं उसको बिषय स्पश नहीं करते ॥ २४ ॥ अखण्डकरस 
ही जिसका आचार है, अखण्डैकरस हीं जिसका आश्रय ह, जो 
अखण्डैकरस में मग्न हो, उसको देवगण पूजते हें ॥ २५॥ 
अखण्डेकरस में ही जो क्रीडा करता हे, जो अखण्डेकरस की ओर 
ही लगा हुआ हे, जो अखण्डेकरस में लीन हे, उसकी वेदान्त भी 
प्रशंसा करते हैं ॥ २६ ॥ अखण्डेकरस के विना और किसी बात 
काणुमात्र भी एक क्षणभर जिसे स्फुरण नहीं होता, वह स्थितप्रज्ञ 
कहा जाता हे ॥२७॥ तरङ्गों से शून्य समुद्र के समान जो 
अत्यन्त गम्भीर हो और जिसे कभी क्षोभ नही होता, जो चष्टा- 


पट श्रीरामगीता । 


अत्षोभ्यश्चातिगम्भीरो निस्तरङ्गसमुद्रवत्‌ । 
निश्चेष्टो निर्विकारश्च स्थितप्रज्ञस्स उच्यते॥२८॥ 
यंस्याजगरवज्निष्ठा मेरुवच्च विनिश्चला । 
सर्ववृत्तिविनिर्मुक्तः स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥२८॥ 
विदेहोऽस्मीति च प्रज्ञा यस्य नेव प्रजायते । 
सदेहोऽपि विदेहो य: स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥३०॥ 
श्रीहनूमानुवाच । 
स्वामिन्नमस्ते क्षन्तव्यो मेःपराधो रघूडह । 
प्रष्टव्यं मे ह्यभूद्भूरि श्रवणादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अखण्डैकरसादन्यदएमात्रै न विद्यते । 


रहित और निर्विकार हौ, वह "स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे ॥ २८ ॥ 
जिसकी निष्ठा अजगर तथा मेर पर्वत के समान अचल हो और 
जो सब दत्तियों से मुक्त हो, वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता ह$ ॥ २९॥ 
“मैं विदेह हूँ” इस प्रकार की प्रज्ञा जिसमें उत्पन्न नहीं होती, देहयुक्त 
होनेपर भी जो विदेह हे और वहाँ स्थितप्रज्ञा कहा जाता हौ ॥३०॥ 
श्रीहनूमानजी बोलेः-ह रघुवर, हे स्वामिन ! में आपको 
प्रणाम करता हूँ, आप मेरे अपराधको क्षमाकरें । उत्तरोत्तर (उपदंश) 
सुनने से मेरे (मनमें ) अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं॥३१॥ जो 
आपने यह कहा कि ( विदेहमुक्त में ) अखण्डौंकरस के बिना और 
कुछ अणुमात्र भी नहीं रहता, इस सम्बन्ध में मुझे बड़ा सन्देह हे 


# अहङ्कार की त्रिगुण भेद से तीन श्रेणियाँ हैं. मैं देही हूं इत्यादि अहङ्कार 
तामसिक है। मैं विद्वान्‌ आदि हूं यह अहङ्कार राजसिक है। मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार 
का अहङ्कार सात्त्विक है । यह सात्त्विक अहङ्कार भी जिसमें नहीं रहेगा, वहीं ब्रह्म- 
सद्भावयुक्त कहाता है । 


श्रीरामगीता । ५९ 


इति यद्भवता प्रोक्तं तत्र मे संशयो महान्‌ ॥३२॥ 
लब्धब्यता श्रुतिप्रोक्ता रसस्येव यतस्ततः । 
लब्धादिभेदसंसिद्धौ कथमद्वेतसंस्थितिः ॥३३॥ 
खण्डद्वेतरसापेक्षो ह्खण्डेकरसो भवेत्‌ । 
निरपेक्षमुदासीनमद्वेतं ब्रह्म विश्रृतम्‌ ॥३४॥ 
तादात्यंसततं प्राप्तोऽन्यवहार्यश्च निर्गुणः । 
व्यवहायों भवच्छन्दैरखणडेकरसादिभिः॥३५॥ 
उत्पाद्यत्वं विकार्यं संस्कार्यलमथाएता । 

एते हि ब्रह्मणो धर्माः प्रतिषिद्धा बुधैरपि ॥३६॥ 


॥३२॥ जब कि रसकी ही प्राप्ति के लिये वेदों ने कहा हं तब रसको 
प्राप्त करनेवाला, देनवाला आदि. प्रकार के भेद हो जायंगे और ऐसे 
भेद सिद्ध हो जाने पर अद्वेत की स्थिति केसे होगी! ॥३३॥ अख- 
ण्डैकरस खण्ड द्वैत रसकी अपेक्षा करता हो, परन्तु यह प्रसिद्ध हे कि 
ब्रह्म निरपेक्ष, उदासीन और अद्वेतरूप हे ॥३४॥ निरन्तर तादात्म्य 
को प्राप्त हुआ ब्रह्म निगुण और अव्यवहार्य होने पर भी आपके अ 
खण्डैकरस' आदि अब्दो से व्यवहार्य होगया ॥ ३५ ॥ ब्रह्मके उत्पाद 
कता, विकारिता, संस्कारिता, अणुता आदि धम विद्वान्‌ पुरुषोंने भी 
नहीं माने हैं ॥ ३६॥ इस कारण जीवन्पुक्त पुरुष की, देहान्त होने पर 


# एक अद्वितीय सच्चिदामय ब्रह्म अपने ही अखण्डरसात्मक भावको विशेषरूप 
से प्रकट करने के अर्थ अपने सत्‌ और चितृभावसे स्वयम्‌ ही प्रकृति और पुरुषभाव 
में परिणत होकर विइव ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैं, वह सृष्टिप्रवाह उन्हीं में प्रकट 
होता है और उन्हीं में छय हो जम ह । उसी प्रकार जीवन्मुक्त महापुरुष अथवा 
पा ब्रह्मस्वरूप व्यक्ति में द्वेतभान का अनुभव उदित होता है और पुनः अपने 
आप ही स्वस्वरूप में लय हो जाता है। उस उन्नतदशा में स्वस्वरूप भान इतना 
दृढ़ हो जाता है कि अद्वेत दशा का अखण्डब्रह्मसद्भाव सदा बना रहता है। उन्नत 
विदेहमुक्त दशा में यह भाव इतना स्थिर हो जाता है कि उसमें कोई बाधा होने 
कौ सम्मावना ही नहीं रहती । जेसे प्रपच्षमयी यह सृष्टिलीला ब्रह्मसे हो ब्रह्म में 
प्रकट होकर ब्रह्म में ही स्वतः ही लय हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मसद्भावप्राप्त 
विदेहमुक्त महापुरुषमें भी सृष्टिदशा की द्व तवृत्ति रहने नहीं पाती, अतः जैसे 
में सृष्टि का लय सम्भव है उसी प्रकार स्वस्वरूप प्राप्त विदेहमुक्तमें भी i 
प्रपञ्च का लय स्वतः सिद्ध है । 


६० श्रीरामगीता । 


तस्माज्जीवन्विमुक्तस्य प्रयत्नेन विना स्वयम्‌ । 
विदेहमुक्तिदेहान्ते भवेन्न तु समाधिभिः ॥३७॥ 
जोवन्मुक्तिपदब्चेवं सति प्राप्यं समाधिभिः । 
सगुणं पूर्वपक्षत्वाड्रेयत्वाच्चेति मे मतिः ॥३८॥ 
श्रीराम उवाच । 
प्रवृद्धिस्संशयस्यात्र क्षेमायेव महामते । 
यतस्साधुद्द ढतरो निश्चयस्ते भविष्यति ॥३८॥ 
न च मे क्रोधहेतुः स्यात्मश्‍नोयं बहुलोपि वा। 
याज्ञवल्क्यादयः कुद्धा; रनान्नेवंविधाच्क्रतो॥४०। 
कथमड्टेतहानिः स्याल्लंब्धव्यले रसात्मनः । 
तरणो तरुणे बृद्धिस्तमसः केन दृश्यते ॥४१॥ 


अनायास व्रिदेहयुक्ति स्वयं होजाती है, समाधियाँसे नहीं होती ॥३७॥ 
ऐसा होनेपर समाधियों के द्वारा प्राप्त होनेवाला जीवन्मुक्ति पद 
पूर्वपक्ष और हेय होने से मेरी समझ से सगुण हे॥ ३८॥ 
्रीरामचन्द्रजीने कहाः- दे महामते ! इस विषय में तुम्हारा जो 
सन्देह बढ़ रहा हौ, जो तुम्हारे लिये कल्याणकारी हैं क्योंकि 
इस सन्देह से तुम्हें उत्तम ओर अत्यन्त दृढ़ निश्चय हो जायगा 
॥३९॥ यह तुम्हारा प्रश्न विस्तृत होने पर भी मेरे क्रोध का 
कारण नहीं बन सकत।। वेदों के विषय में इस प्रकार के किये 
हुए प्रश्नों से याज्ञवल्क्य आदि महर्षियो ने कभी क्रोध नहीं 
किया है ॥ ४०॥ रसस्वरूप के लब्धच्य होने से अद्वैत कीं कैसे 
हानि हो सकती हे सूर्य के मध्यान्हकाल पूर्णतया प्रकाशित 
हो जाने पर क्या किसी को कभी अन्धकार की बृद्धि देख 
पड़ेगी ? ॥ ४१॥ स्तवं निवत्तक निवत्त्यं की अपेक्षा कही नही रखता 


श्रीरामगीता । द्र 


क्व वा निवर्त्यसापेक्षः स्वयमस्ति निवर्तकः । 
अतो निवर्तकाडे तं निवत्यंड तकांक्षि नो ॥४२॥ 
नेरपेच्यादिकं सिद्धमेवं सति परात्मनः । 
व्यवहार्यत्वमप्यस्य श्रुतिशब्देस्तथाप्यता ॥४३॥ 
यदन्यप्ूर्वसुदितमवाइमनसगोचरम्‌ । 

ग्रष्टव्यं भवेयुस्ते तत्र नोत्पाद्यतादयः ॥४४॥ 
निर्जुएत्रह्वरुषलाददयोर्मुक्त्योश्च साधने: । 
समाधिभिः क्रमेणात्र प्राप्यता न विरुध्यते ॥४५॥ 


इस लिये निवत्त अद्वेत निवत्त्ये दवेते की आकांक्षा करनेवाला 
नही होता है अर्थात्‌ वहां द्वेतकी' शङ्का. हो ही नहीं सकती ॥४२॥ ऐसी 
अवस्थामें श्रुतिवाक्यों से परमात्मा के निरपेक्षता आदि गुण, व्यव- 
हायेत्व तथा प्रप्यत्व सिद्ध होते* ॥ ४३ इसके अतिरिक्त जो 
मैंने पहिले कहा कि वह वाणी और मनसे जाना नहीं जा सकता इस 
कारण उसके सम्बन्ध में मरन नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमे 
उत्पाद्यता आदि गुण नहीं हैं ॥४४॥ उसके निणु'ण ब्रह्मस्वरूप होनेसे 
दोनों मुक्तियों की साधनस्वरूप समाधिद्वारा उसक। प्राप्ति हो सकतो 
है इसमें किसी का बिरोध नहीं हे* ॥४५॥ जीवन्मुक्तिकी न सशुणता 
और न हेयता मानी गई है क्योंकि वह जीवन्मुक्ति माया के गुणों 
से बिनादी ममक्षक द्वारा प्रार्थनीय होती हे अर्थात्‌ मायाक गुणों 


+ दोनों समाधि, यथा -जीवन्मुक्त व्यक्ति की समाधि और विदेहमुक्त व्यक्ति 
की समाधि! 


६२ श्रीरामगीता । 


जीवन्मुक्‍्तेर्न हेयत्वं सगुणत्वच सम्मतम्‌ । 
मायागुणविहीनेन प्रार्थ्यत्वाततन्मुमु्ुणा ॥४६॥ 
मारुते तवम्मदुक्तार्थमूहापोहविचक्षण । 
सम्यगालोच्य मनसि स्थिरमेवावधारय ॥४७॥ 
विदेहमुक्तिं सम्प्राप्ता माण्डव्यजनकादयः । 

बहवः श्रुतिभिः प्रोक्ताः तन्मा कुर्वत्र संशयम्‌॥४८॥ 
अखण्डेकरसे ब्रह्मणयनुस्यूततया भृशम्‌ । 
अभिध्याते मनोनाशः समूलो भवति ध्रुवम्‌ ॥४८॥ 
विरूपाख्ये मनोनाशे प्राप्ते तु विषयैः सह । 


का सम्पर्क रहते हुए मुक्तिको इच्छा नहीं होती+॥ ४६॥ हे ऊहापोह 
करने में चतुर हनूमान! तुम मेरी उक्तियो के अर्थो का भलीभाँति 
विचार करक अपने मनमें स्थिर वस्तु को ही धारणा करो ॥ ४७॥ 
माण्डव्य, जनक आदि अनेक महात्मा विदेहमुक्त को प्राप्त हुए हैं 
ऐसा श्रृतियों ने कहा है, अतः इस सम्बन्ध में तुम सन्देह न करो 
॥ ४८ ॥ अखण्ड एकरस ब्रह्म निष्ठ होकर, अत्यन्त ध्यान लगाने से 
निःसन्देइ समूल मनोनाश होता हे ॥ ४९ ॥ विषयों के साथही साथ 


+ जेसे ईद्वरभाव और ब्रह्मभाव दोनों एक ही हैं, केवल माया के वैभव से 
ईक्वर सगुण प्रतीत होते हैं ब्रह्म में माया के लय होजाने से ब्रह्म सगुण नहीं प्रतीत 
होते हैं । वास्तव में माया के वेभव से ही एकही ब्रह्म सगुण और निगु'ण रूपसे 
ईश्वर और ब्रह्मरूप में प्रतीत होते हैं; ठीक उसी प्रकार से मुक्तात्मा व्यक्ति भी 
जीवन्मुक्त रूप से और विदेहमुक्त रूप से अलग प्रतीत होते हैं । इसदशा के ज्ञानी 
जीवन्मुक्त कहाते हैं और ब्रह्मदशा के ज्ञानी विदेहमुक्त कहाते हैं। ईइवर जिस 
प्रकार माया के वेभवरूपी जगत्‌ की सृष्टिस्थितिलय क्रिया को जिस प्रकार प्रकृति 
अपने त्रिगुणमय नृत्य को दिखाती है, परन्तु ईश्वर उसमें फंसते नहीं हैं, ठीक उसी 
प्रकार जीवन्मुक्त व्यति सगुण होकर जगत्में रहकर भी और जगत्‌ का कार्य करते 
हुए भी जगत्‌ में नहीं फंसते हैं एवं जिस प्रकार ब्रह्मदशा में न प्रकृति रहती है, न 
जगत्‌ रहता है; ठीक उसी प्रकार विदेहमुक्त दशा गुणसे अतीत कही जाती है । 


श्रीरामगीता ६३ 


सद्यो विदेहकेवल्य॑ प्राप्नुयादुक्तलणम्‌ ॥५.०॥ 
भाविभोगविरक्ता हि जीवन्मुक्त्यधिकारिएः । 
भव्यभोगविरक्तास्तु वेदेह्यामधिकारिणः ॥५.१॥ 
वनेषु परथ्वीधरकन्दरेषु 
ये नित्यबोधामृतलीनचित्ताः । 
संशेरते पक्षिकृतात्मनीड-- 
तणांत्तमाङ्गा नम एव तेभ्यः ॥५२॥ 
अनन्यरूपेर्गतसर्ववन्धेः 


विरूपनामक मनोनाश होनेपर उक्त प्रकार की विदेहमुक्ति शीघ्रही 
प्राप्त होती है ॥५०॥ भावि भोग से जो विरक्त हों, वे जीवन्मुक्ति के 
और भव्यभोग से जो विरक्त हों, वे. बिदेहमुक्ति के अधिकारी हैं* 

॥५१॥ वनों और पर्वतों की गुंदॉओं में रहकर जिनका चित्त निरन्तर 
ज्ञानसुधा में लीन हो रहा है और जिनके शिरकी जटाओं में पक्षियों 
के बनाये हुए अपने घोसलों में पक्षिशावक निवास करते हैं उन सिद्ध 
पुरुषों को प्रणाम हे ॥५२॥ जिनका ब्रह्म के अतिरिक्त कोई स्वरूप 
नहीं, जो सब प्रकार के बन्धनो से दूर हें, जो अखण्ड ज्ञान और 


+ भाविभोग से विरक्त अर्थात्‌ आगामी भोगमें विरक्त और भव्यभोग से विरक्त 
अर्थात्‌ वर्तमान भोगसे विरक्त । ईश्वर कोटि के ज्ञानीव्यक्ति जीवन्मुक्त कहाते हैं। 
उनके चित्तका सम्बन्ध आगामी समष्टि कर्म अर्थात्‌ जगत्‌ के कल्याण की ओर 
रहता है और जो ब्रह्मकोटि के ज्ञानी व्यक्ति हैं, विदेहमृक्तावस्था में उनकी पूर्वापर 
कमंसम्वन्धके ऊपर रहनेवाली दृष्टि हट जाने से वे वस्तुतः भव्यभोग की इच्छा से 
रहित होजाते हैं; अर्थात्‌ जग] के साथक्रा सम्वन्ध नष्ट होजाने से उनकी आगे की 
ओर पीछे की दोनों दृष्टियाँ हट जाती है। इस सिद्धान्त का सारांश यह हैं कि 
जीवन्मुक्त व्यक्ति यद्यपि अपने को भूल जाता है, परन्तु वह ईश्वरकोटि को पहुँच- 
कर जगत्‌ को देखता रहता है और उसको नहीं भूलता है । किन्तु विदेहमुक्त व्यक्ति 
जगत्‌ को भौ भुल जाता है ! 


६४ श्रीरामगीता 


ग्रखर्डबोधेकरसात्मनिष्ठे: । 

व्युत्थानहीनेः पुरुषोत्तमेस्तेः 

क्षणन्निवासो:त्र सुदुर्ल्लभो हि ॥५३॥ 

कश्चिन्मुमुचुर्नरकोटिषु स्यात्‌ 

तेषामनेकेषु परात्मवेत्ता । 

कश्चिच्च तेषामपि जीवमुक्तः 

तेषामनेकेपु विदेहमुक्तः ॥ ५४ ॥ 

विदेहमुक्तस्य तु तां स्वनिष्ठा 

सहस्वक्रश्चतुराननो वा । 

षडाननः पञ्चमुखोऽपि शक्तो 

न वेदितुं वेत्ति सं. एव साक्षात ॥५५॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 

रहस्याथोसु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु विदेमुक्ति- 
निरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

एकरस आत्मा मे' रममाण हैं तथा जो निरन्तर समाधि मे मग्न हैं, 
ऐसे भ्रष्ठ पुरुषों का यहाँ ( सामान्य लोगों के साथ ) क्षणभर भौ 
निवास होना दुलंभ है ॥ ५३॥ करोड़ मनुष्यों मे कोई एक ही मोक्ष 
चाहता है, अनेक मुमुक्षुओं मे कोई एक परात्मज्ञानी होता है, 
उन ज्ञानियो में भी कोई एक जीवन्मुक्त और बैस अनेक जीवन्मुकतों 
मे' को$ एक विदेहमुक्त होता है ॥ ५४॥ विदेइमुक्त की वह आत्म- 
निष्ठा शेषनाग, ब्रह्मा, कार्तिकेय वा शिवजी भी नहीं जान सकते 
उसका स्वरूप वही स्वयं जनता है॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार तत्त्वसाराण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीयपाद मे 
कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाश कहनेवाली श्रीरामगीता उप- 
निषदूका विदेइमुवित निरूपण नामक पञ्चम अध्याय समाप्त हुआ । 


सर, 


श्रीरामगीता । द्ध 


वासनाक्षयादिनिरुपणम्‌ । 
श्रीहनुमानुवाच । 
सर्वज्ञ करुणासिन्धो रघुनायक साध्वहम्‌। 
सर्ववेदान्तसारांशं जानामि खदजुग्रहात्‌ ॥१॥ 
तथापि विषयेष्वेतानीन्द्रयाणि पतन्ति मे । 
मत्तेभगन्डतलयोः भ्रमरा इव वेगतः ॥२॥ 
विषया सक्त मनसो मम निर्विषये रतिः । 
कथं स्यादिति चिन्ताग्निर्मा दहत्यधिक विभो ॥३॥ 
येनेन्द्रियाणां विषयेष्वेतेषामरतिमेवेत्‌। 
तमुपायं .वदत्तिप्रं मयि ते करुणास्ति चेत ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच । 
मारुते तव वक्ष्यामि सावधानमनाशश्रृणु । 


श्रौहनूमाननी बोलेः-हे सर्वज्ञ दयासागर रघुनायक! 
आपकी कृपा से सम्पूर्ण वेदान्त के सारांश को में भली भाँति 
जानता हूँ ॥ १ ॥ तौभी मेरी ये इन्द्रियाँ विषयो पर इस प्रकार 
गिरती हैं जैसे कि मतवाले हाथी के कपोलों पर भ्रमर वेग से 
आ गिरते हैं॥ २॥ मेरा मन विषयों में आसक्त है, मेरी प्रीति 
निर्विषय ( ब्रह्म में केसे हो, यही चिन्तारूपी अग्नि, हे नाथ! 
मुझे अधिक जला रही है॥ ३॥ यदि मुक पर आपकी करुणा 
है, तो उस उपाय को शीघ्र कहिये, जिससे इन इन्द्रियों की 
विषयों में आसक्ति न हो ॥ ४ ॥ श्रींरामचन्द्रनी बोलेः--हे वायुपुत्र ! 
बिषयो में अनासक्ति होने का उपाय में तुमसे कहता हूँ, चित्त को 


६६ श्रौरामगीता 


महद्भिस्सं श्रितं नित्यं विषयाऽरतिकारणम्‌ ॥५॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशाभिधं त्रयम्‌ 
समकालं समभ्यस्तं येनेव विषया जिताः ॥६॥ 
एकेकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलन्‌ 
तन्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्त्रास्सङ्कीणिता इव ॥७॥ 
वासनासम्परित्यागे यदि यत्नं करोषि भोः । 
यावद्धिलीनं न मनो न तावद्वासनाक्तयः ॥८॥ 
न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति । 
यावन्न तत्तविज्ञानं ताबच्चित्तशमः कुतः ॥<॥ 


साबधान करके सुनो, इस उपाय का श्रेष्ठ पुरुष निरन्तर आश्रय 
करते हैं॥ ५॥ वासनाओं का क्षय, तत्त्वज्ञान और मनोनाञ् इन 
तीनों साधनों का जिसने एक साथ ही भली भाँति अभ्यास किया 
हो, उसने ही विषयों को जीतलिया है॥ ६॥ इन तीनों में से एक 
एक का अलग अलग बहुत समय तक भी यदि अच्छीतरह अभ्यास 
किया जाय तो कोई फल न होगा, जेसा कि मन्त्रों के खण्डां का 
जप करने से फल नहीं होता ॥ ७॥ हे वायुपुत्र ! यदि तुम बासना 
को छोड़ देने का यत्न करोगे, तो ( यह निश्चय समको कि ) जब 
तक मन विलीन नहीं होगा, तब तक बासनाक्षय नहीं हो 
सकता ॥ ८ ॥ जब तक वासना क्षीण न हो, तब तक चित्त 
जन्त नहीं होता और जब तक तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त हुआ हो, 
तब तक चित्त केसे शान्त हो सकता है? ॥९॥ जब तक चित्त 


श्रौरामगीता ६७ 


यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्वेदनम्‌ । 

यावन्न वासनानाशः तावत्तत्तागमः कुतः ॥१०॥ 
यावन्न तत्तससम्प्राप्ति्न तावद्वासनान्तय; । 
तत्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्तय एव च ॥११॥ 
मिथः कारणतां गत्वा दुस्साध्यानि स्थितान्यतः। 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाचर ॥१२॥ 
विदेहमुक्तिकामस्य पूवोक्त साधनत्रयम्‌ । 

अवश्यं साधनीयं यन्मारुते नान्यथा हि सा ॥१३॥ 


श्रीहनूमाचुवाच । 


जीवन्मुक्तस्य भगवन्‌ ,अह्मात्मेक्यं प्रपश्यतः । 
सर्वानर्थनिवृत्तिः स्यादानन्दावास्ति रेव च ॥१४॥ 


स्थिर न हो, तब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता ओर जब तक वासना 
का क्षय न हो, तव तक तस्वज्ञान केसे प्राप्त हो सकता हे१॥१०॥ 
जब तक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वासना का 
क्षय भी नहीं होगा । तत्त्वज्ञान, मनोनाश ओर वासनाक्षय ये तीनों 
ही एक दूसरे के कारण बनकर दुःसाध्य, (कष्ट से प्राप्त होने वाले ) 
हो रहे हैं, अतः भोगों कां इच्छा को दूर से ही त्याग कर उक्त 
तीनों साधनों का एक साथ ही अभ्यासकरो ॥ ११-१२ ॥ विदेह- 
मुक्ति चाहने वाले को पूर्वोक्त तीनों साधनों का अबश्य अभ्यास 
करना चाहिये क्‍योंकि हे मारुते! अन्यथा करने से विदेह मुक्ति 
को प्राप्ति ही नहीं होगी ॥ १३ ॥ श्रीहनूमान्‌जीने कहा; हे भगवन्‌ | 
ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य देखने वाले जीवन्मुक्त के सब अनर्थो 
की निद्वत्ति हो जाती है और उसे आनन्दको प्राप्ति भी होती हे ॥१४॥ 


६८ श्रीरामगीता । 


इमास्तस्य भवेयुश्चेन्महाविषयवासनाः । 
मुक्ततं नेव तस्यात्र वर्क शक्यं कथञ्चन ॥१५॥ 
विज्ञानवत्तमप्यस्य प्रसिद्धं चामनस्कता । 
अज्ञस्य समनस्कत्वात्संसारित्वं स्फुटं भुवि ॥१६॥ 
समकालं त्रयाणाञ्च कः च्मोऽभ्यासकर्मणि । 
एकेकस्याप्यहं मन्ये सेवनं दुल्लमं प्रभो ॥१७॥ 
श्रीराम उवाच । 
प्रारव्धव्यतिरिकता ये सब्चितागामिरूपिणः । 
अनर्थाः कर्मसंज्ञास्ते जीवन्सुक्ते निवतिताः॥ १८॥ 


De Rs उम ri if ia senna म 

परन्तु उसमे यदि ये महान विषयवासनाएं हों, ता वह मुक्त हे, 
ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकती ॥ १५ ॥ जीबन्युक्त का ज्ञानी 
और शान्तचित्त होना भी परसिद्ध हे. और अज्ञानी का चित्त शान्त 
न रहने के कारण वह संसार “में “संसारी कहा जाता हे ॥ १६॥ 
तीनों साधनों का एक साथ अभ्यास करने में कौन समर्थ हे! हे 
प्रभो ! में तो एक एक का भी सेवन दुलेभ समफ्रताहूँ ॥ १७॥ 
औरामचन्द्रजी बोले; -प्रारव्ध कर्मो को छोड़कर सञ्चित और आ- 
गामी रूपी कर्म के नाम सेः प्रसिद्ध जो अनर्थ हें उनसे जीवन्पुक्त 
पुरुष निदत्त रहता हे ९॥ १८॥ इष्टदुःल अर्थात्‌ भारव्धकर्मो से 

# जब सञ्चित और क्रियमाण दोनों से जोवन्मुक्त भी बच जाता है तब विदेह- 

मुक्त तो अवश्य ही बच जाता है। वस्तुतः दोनोंही का इन दोनों प्रकार के कर्मो से 
बचना सिद्ध है। परन्तु केवल प्रारब्ध कर्मभोग की शैलीके अनुसार जीवन्मुक्त और 
विदेहमुक्त दोनों का पार्थक्य निरूपण किया जाता है। सो यह है-जीवस्मुक्त व्यक्ति 
प्रारब्धकर्म का जो भोग करता है इस समय वह उससे सादधान होनेका प्रयत्न 
रखता है; परन्तु वह प्रयत्न विदेहमुक्त नहीं रखता । यह पहिलेही कह चुके हैं 
जीवन्मुक्त व्यक्तिका सम्बन्ध जगतृके साथ रहता है और विदेहमुक्तका सम्बन्ध जगतु 
के साथ नहीं रहता । इसी कारण जगत्‌ से सम्बन्धयुक्त रहने के कारण जगत्‌ के 
सम्बन्ध से सदसत्‌ का विचार रहने ला ग क्त में सांकुश भाव का उदय रहना 
स्वतः सिद्ध है । परन्तु विदेहमुक्त में वैसा न होना भी स्वतः सिद्ध है ! यही विदेह- 
मुक्त की आनन्द-प्राप्ति में निरंकुशता है। 


श्रीरामगीता । ६९ 


दृष्टदुःखसमेतत्वादानन्दावाप्तिरस्य च । 
सांकुशेव तदन्यस्य तबदेहस्य निरंकुशा ॥१८ी 
आरब्धवासना एता अयथापूर्वलक्षणा: । 
जीवन्मुक्तिविरोधिन्यो न भवेयुः कथञ्चन ॥२०॥ 
सम्यशूज्ञानित्वमस्य स्यान्नेकात्म्यज्ञानिता तथा। 
सरूपनष्टचित्तत्वन्न त्वरूपमनस्कता ॥२१॥ 
समकालं त्रयाभ्यासे क्षमः स्यात्तादशो भुवि। 


युक्त होनेके कारण जीवन्मुक्त को आनन्दकी प्राप्ति सांकुश ही होती 
हे और विदेहमुक्त को तो निरंकुशहुआ करती हे ॥ १९ ॥ प्रारब्धकम 
सम्बन्धी वासनाएँ, जो सञ्चितादि'कमंसम्बन्धो वासनाओं के समान 
नहीं हैं कदापि जीवन्मुवित की विरोधिनी नहीं हो सकतीं ॥ २० ॥ 
जीवन्मुक्त को सम्यगज्ञान, तो. होजाता है परन्तु ऐकात्म्यज्ञान 
नहीं होता, क्‍योंकि उसका सरूप चित्त नष्ट होमाने पर भी 
अरूप चित्त नष्ट नहीं हुआ करता * ॥ २१ ॥ इस धरातल में 
तुम्हारे समान व्यक्ति वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान और मनोनाश, 
इन तीनों का एक साथ अभ्यास करने में समर्थ हो सकता है। 
तुम सदा गतिशील अर्थात्‌ चश्चलमङ्रतिबाळे वायुदेव के पुत्र 

# जीवन्मुक्त व्यक्ति और विदेहमुक्त व्यक्ति इन दोनोंके अन्तःकरणोंके स्वस्वरूप 
अनुभव की दशाओं का वर्णन कर रहे हैं। जीवन्मुक्त महापुरुष यद्यपि विचार द्वारा 
अद्वैत भाव का अनुभब करलेते हैं, परन्तु जगत्‌ की ओर उनकी दृष्टि बनी रहने से 
और प्रारब्ध के वेग से जगत्‌ की ओर उन के चित्त का आकर्षण वेगवान्‌ रहने से 
उनमें स्वस्वरूप का सम्यग्ज्ञान तो विचार द्वारा होजाता है परन्तु सब समय 
अखण्डरूपसे उनमें ऐकात्म्यज्ञान का अनुभव नहीं रह सकता । उनमें ब्युत्थान दशा 
और स्वरूपदशा का होना पर्याय से बार बार बना रहता है.। विदेहमुक्त में यह बात 
नहीं होती है, उनमें प्रारब्ध का वेग सवथा शिथिल ओर उनका चित्त जगत्सम्बन्ध 
से रहित होजाने से उनमें ब्रह्मज्ञान की एकतानता और स्वरूपज्ञान की एकात्मता 
सदा बनी रहती है । 


७० श्रीरामगीता । 


सदागतिसुतोपि त्वमसङ्गसुत एव हि ॥२२॥ 
सङ्गस्ते विषयेरेतेर्गन्थमात्रोपि मारुते । 

न भवेदिति सम्मन्ये सुलभं त्रयसेवनम्‌ ॥२३॥ 
त्रय एते समा यावन्नाभ्यस्ताश्रव पुनः पुनः । 
तावन्न पदसम्प्राप्तिमवत्यपि समाः शते; ॥२४॥ 
त्रिभिरेतेश्रिराभ्यस्तेह दयग्रन्ययो दृढाः। 
निश्शङ्कमेव तरुव्यन्ति बिसच्छेदाद्गुणा इव ॥२५॥ 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्या संसारवासना । 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥२६॥ 


होने पर भी उनहाँ बायुदेव के. कुमार ही तो हो जो असङ्ग अर्थात्‌ सङ्ग 
रहित हैं ॥ २२॥ इस कारण हे मारुते! तुम में इन विषयों के 
सङ्ग का गन्ध मात्र भी नहीं है ओर इसीसे में समता हुँ कि तुम्हारे 
लिये इन तीनों ( वासनाक्षय, तत्वज्ञान और मनोनाश) का एक 
साथ अभ्यास सुलभ होगा ॥ २३॥ इन तीनों का एक साथ पुनः 
पुनः अभ्यास न करने से सेकड़ों वर्षो. तक उस पदकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती ॥ २४॥ इन तीनों का चिरकाल तक अम्यास करने 
से हृदय की दृढ़ ग्रन्थियों ( अज्ञान ) निस्सन्देह ही उसी तरह दूट 
जायंगीं, जिस तरह कमल के नाल को तोड़ देने से उसके तन्तु 
भी आप ही आप टुठ जाते हें ॥ २५॥ सैकडौं जन्मों की अभ्यस्त 
मिथ्या संसारवासना, तीनों का एक साथ बहुत समय तक अभ्यास 
किये विना कभी क्षीण न होगी ॥ २६॥ लोकवासना के, शास्त्र 


रामगीता । ७१ 


लोकवासनया जन्तोश्शास्रवासनयापि च । 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥२७॥ 
द्विविधो वासनाव्यूहश्शुभश्चेवाशुभश्च ते । 
वासनौद्येन शुद्धेन तत्र चेदनुनीयसे ॥२८॥ 
तत््रमेणाशु तेनेव मामक॑पदमाप्नुहि । 
अशुभव्यूहनाशाच्च सद्यस्तृपिर्निरङ्कशा ॥२८॥ 
अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति सङ्कटे । 
प्राक्तनस्तदसो यत्नाज्जेतव्यो भवता कपे ॥३०॥ 
शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां-वहन्ती वासनासरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥३१॥ 


क ति 
बासना के ओर देहवासना के कारण जीव को यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता ॥ २७ ॥ तुम्हारी वासनाओं का व्यूह दो प्रकार का है, एक 
शुभ और दुसरा अशुभ । यदि तुम शुद्ध ( शुभ ) वासना के प्रवाह 
से चलोगे, तो उसीके द्वारा क्रमशः शीघृहीं मेरे पद को प्राप्त 
होगे। अशुभवासनाओं के व्यूह का नाश होजाने पर उसी समय 
निरंकुश तृप्ति ( निर्बाध आनन्द ) प्राप्त होती हे * ॥२८ २९॥ 
यदि तुम्हें अशुभ भाव ( वासना ) सङ्कट में डाळे तो, हे कपे! 
यस्न के साथ उसको जय करना चाहिये क्योंकि वह भाव पूर्व 
सञ्चित कमों का है॥ ३० ॥ शुभ और अशुभ मार्गों से बढ्ने 
वाली बासनारूपी नदी को (नदी के प्रवाइ को ) पुरुषार्थ और 
प्रयत्न से झुभभाग की ओर लेनाना चाहिये ॥ ३१ ॥ अशुभमागं में 


* तत्त्वज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश इन तीनों के साधन करने के लिये 
सबसे पहिला उपाय बता रहे हैं, वह यह है। 


७२ श्रीरामगीता । 


अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत्‌ । 
अशुभाच्चालितं याति शुभं तस्मादपीतरत्‌ ॥३२॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेच्चित्तवालकम्‌ । 
तदभीष्टप्रदानेषु प्रवृत्त इव संस्थितः ॥३३॥ 
द्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयः । 
तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्व मरिमईन ॥३४॥ 
सन्दिग्धायामपि भृशं शुभामेव समाचर । 
शुभायां वासनावृद्धौ न दोषोस्ति मरुत्सुत ॥३५॥ 
अशुभेवासनाव्यूदेर्मनो 'बड़ूं विदुबुधा: । 


त्त हुए मनको शुभमाग की ओरंही'ले जाना चाहिये। अशुभ 
मागंसे चालित होने पर वह शुभमार्ग की ओर अग्रसर होता है ओर 
उस शुभमागसें भी चालित होने पर अन्य शुभाशुभविहीन मागं 
(मोक्ष ) को प्राप्त होता हे * ॥ ३२ ॥ चित्तरूपी बालक कीं पुरुषार्थ 
और प्रयत्न से ऐसी संभाल करनी चाहिये, मानो उसका अभोष्ट 
प्रदान करने में तुम प्रदत्त हुए हो ॥ ३३॥ जब तुम्हारी वासनाओ 
का उदय झौघृही अभ्यास के बशीभूत हो जाय, तब हे शत्रुओं के 
नाश करनेवाले ! तुम संमझलो कि अभ्यास सफल होगया ॥ ३४ ॥ 
यदि शुभ वासना कुळ सन्दिग्ध हो, ताभी निश्‍्चितरूप से उसौ 
का अवलम्ब करो । हे वायुपुत्र ! यदि शुभ वासंनाओ' की हृद्ध 
हो तो उसमें कोई दोष नहीं हे ॥ ३५ ॥ बिद्वज्नन मन को अशुभ- 
बासनाओ' के व्यूह से बद्ध समकते हैं । वही मन जब वासनाओ' 


# आत्मज्ञान के अनुकूल शुभ और उसके प्रतिकूल वासनाएँ अशुभ कहाती हैँ। 


श्रीरामंगीता । ७३ 


सम्यग्वासनया त्यक्तं मुक्तमित्यभिधीयते ॥३६॥ 
मनोनिर्वासनीभावमाचराऽऽशु महाकपे । 
सम्यगालोकनात्सत्याद्वासना प्रविलीयते ॥३७॥ 
अखणडाकारवृत्त्या च डिधाऽखण्डरसेन च । 
वासनाविलये चेतश्शममायाति दीपवत्‌ ॥३८॥ 
वासनां सम्परित्यज्य मयि चिन्मात्रविग्रहे । 
यस्तिष्ठति गतस्नेहस्सोहं सच्चित्सुखात्मकः ॥३८॥ 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनात्तसवेहो सुक्त एवोत्तमाशयः ॥४०॥ 


से भलीभांति रहित हो जाता है, तब बह मुक्त कहा जाता 
है» ॥ ३६॥ हे कपिवर ! तुम अपने मन को शीघ्र वासनारहिंत 
बनाओ। सत्य (आत्मा) को ठीक तरह देखने से अर्थात्‌ 
आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने से वासना का लय हो जाता 
है ॥ ३७॥ अखण्डाकार बृत्ति और अखण्डशस इन दो साधनों 
से वासना का ल्य होने पर चित्त दीपक के समान शान्ति को 
प्राप्त होता है ॥ ३८॥ बासना को छोड़ कर संसारिक स्नेह से 
रहित हो मेरे केवल चिन्मय शरीर में ही जो रहता है सच्चिदानन्द 
मय वही मैं ॥ ३९॥ हृदय से जिसने सब वासनाओं को दूर 
कर दिया है, जिसके विचार विशुद्ध हैं, वह मुक्तही है, चाहे वह 
समाधि अथवा कर्माचरण करे या न करे ॥ ४० ॥ ब्रह्माविदादि अर्थात्‌ 


+ यह दूसरा अधिकार है। प्रथम अशुभ वासनाओं का त्याग होता है और 
और अन्त में शुभ अशुभ दोनों वासनाओं का त्याग हो जाता है । 


७४ श्रीरामगीता । 


सदयो मुक्ताश्च चत्वारो नूनं त्रह्मविदादयः। 

तथापि तारतम्येन दष्टदुःखं हि सिध्यति ॥४१॥ 

तस्मात्समाधींश्वतुरो निर्विकल्पादिकान्‌ क्रमात्‌। 

कर्माण्यपि च नित्यानि कुर्यादेव महामतिः ॥४२॥ 

नेष्कम्येण न तस्यार्थस्तस्याथोस्ति न कर्मभिः। 

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥४३॥ 

दृष्टदुःखनिवृत्त्मर्थ लोकक्षेमार्थमेव वा । 

नेष्कर्म्यादिकमात्मज्ञश्‍शुभं नित्यं समाचरेत्‌ ॥४४॥ 

संत्यक्तवासनान्मोनादते ` नास्त्युत्तमं पदम्‌ । 
ब्रह्मविदू, त्रहाबिद्दर) अह्मबिद्वय और ब्रह्मविद्धरिष्ठ, ये चारों ही 
यद्यवि सद्योमुक्त हे, तथापि उन्हे तारतम्य से दृष्टदुःख भोगने ही 
पड़ते हैं ॥ ४१ ॥ इसकारण बुद्धिमान्‌ पुरुष को क्रमशः निर्विकल्प 
आदि चार प्रकार की समाधियां और नित्यकर्म करने ही चाहिये 
॥ ४२॥ जिसका मन वासनारहित हो गया है, उसे न तो 
नैष्कर्म्य से प्रयोजन है, न कर्मो से, न चित्त की एकाग्रता से और 
न जप आदि से ही; परन्तु उस आत्मज्ञानी पुरुष को दृष्टदुःखों की 
निद्त्ति और लोककल्थाण के लिये ही नेष्कर्म्यादि शभ कर्म 
नित्य करने चाहिये * ॥४३---४४॥ वासनात्यागपूवक मौना- 
वलम्वन † किये बिना वह उत्तम पद्‌ प्राप्त नही हो सकता। 


* ऊपर लिखित चार अवस्थाओं का और समाधियों के प्रकरणों का वर्णन 
भागे आवेगा । 

+ मन को विषयों में न लगने देने को मोन कहते हैं। मोन प्रकारान्तर से 
प्रत्याहार साधन को कहते हैं। 


श्रीरामगीता । पप 


अशुभा वासनाश्छिन्धिगृहाण शुभवासनाः॥४५॥ 
वासनाहीनमप्येतच्चचनुरादीन्द्रियं स्वतः । 
प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासनामात्रकारणम्‌ ॥४६॥ 
अयत्नोपनतेष्वक्षि दुरद्रव्येषु यथा पुनः । 
नीरागमेव पतति तद्वत्कायेषु धीरधीः ॥४७॥ 
भावसंविस्रकटितामनुरूपाब्च मारुते । 
चिततस्योत्पत्तिपरमां वासनां सुनयो विदुः ॥४८॥ 


इसलिये अशुभ वासनाओं को तोड़ो और शुभ बासनाओंको ग्रहण 
करो ॥ ४५॥ वासनारहित होने, पर भो चक्षु आदि इन्दरियाँ 
आप ही अपने स्वाथे में बहिमु ख. होकर प्रदत्त होती हैं, परन्तु 
इसमें उन इन्द्रियों को धारण करनेवाले व्यक्ति की (पूर्व) 
बासनाही कारण है ॥ ४६ ॥ पुनः विना यत्न के प्राप्त दृष्टिगोचर 
होनेवाले पदार्थों, पर जिस प्रकार आंखें नीराग ( आसक्तिरहित ) 
ही रहती हैं, उसी. प्रकार इढ्चेता ( कमंबीर ) कमंकरते हुए भी 
आसक्तिशून्य हुआ करते हैं * ॥ ४७॥ भाबज्ञान से प्रकट होनेबाली, 
अपने अनुकूल ओर जो चित्तसंस्कार की उत्पत्ति करने में दक्ष 
हो, हे मारुते ! उसको मुनिगण वासना कहते हें ॥ ४८॥ दढ्रूप 
से अभ्यस्त हुए पदाथों की निरन्तर भावना करते रहने से चित्त 

* जनसमुदाय में रहनेवाले व्यक्ति की दृष्टि स्वभाव से ही सब प्रकार के दृव्यों 
पर पड़ती रहती है; परन्तु वह दृष्टि पड़ना हौ सब जगह उसको आसक्त नहीं 
करता । दिन में आकाश की प्रशान्त नीलिमा या रात्रि की अन्धकारमयी गम्भीरता 


जैसे स्वाभाविक द्रष्टा को आसक्त नहीं करती, ठीक उसी प्रकार जीवन्मुक्त व्यक्ति 
जगतृकल्याण का कार्य करते रहने पर भी निरासक्त रहते हैं। 


७६ श्रीरामगीता । 


दढाभ्यस्तपदार्थेकभावनादतिचञ्चलम्‌ । 

चित्तं सञ्जायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥४८॥ 
वासनावशतः प्राणः स्पन्दते न च वासना । 
क्रियते चित्तबीजस्य तेन बीजाईरक्रमः ॥५.०॥ 

हे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने । 
एकस्मिश्च तयोः क्षीणे चिप्र दूं च विनश्यतः ॥५१॥ 
असङ्गव्यवहारत्वाद्भवभावनवर्जनात्‌। 
शरीरनाशदरित्वाद्ठासना न प्रवते ॥ ५२ ॥ 
वासनासम्परित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः ॥५३॥ 


अत्यन्त चञ्चल होजाता है और वही जन्म, ब्रद्धावस्था तथा मरण 
का कारण होता है ॥ ४९ ॥ वासना के कारण बही प्राणों में स्पन्दन 
होता है, किन्तु बासना स्पन्दशन्यही रहती हे, वही प्राणों का 
स्पन्दन चित्तवीज को बीजाङकुरक्रम में परिणत करता हे ॥ ५० ॥ 
चित्तरूपी दृक्ष के दो बीज हें, एक प्राणों का स्पन्दन और दसरा 
वासना । इन दोनों मेंसे किसी एक के भौ क्षीण होने से दोनों का 
शीत्रही नाश होजाता हे ॥ ५१ ॥ निसङ्ग ( आसक्तिरहित ) व्यवहार 
करने से, जगत्‌-सम्बन्धी भावनाओं को छोड़ने से ओर शरीर 
नाशमान हे इसको देख लेने से वासना उत्पन्न नहीं होती ॥ ५२॥ 
बासना के सम्यक्‌ त्याग से चित्त अचित्तता को प्राप्त होता हे और 
निरन्तर वासनारहित दोनेसे जब मन कुछ नहीं चाहता ॥ ५३॥ 
तत्र अमनस्त दशा का उदय होता हे, अर्थात्‌ इस दशा में 


श्रीरामग्रीता ७७ 


अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा । 

बिज्ञानञ्च प्रवद्धेत सद्यः केवल्यकारणम्‌ ॥५४॥ 
अब्युत्न्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः । 
गुरुशास्रप्रमाणेस्तु निर्णीत॑ तावदाचर ॥५५॥॥ 

ततः पक्वकषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । 
शुभोप्ससो खया त्यक्तो वासनौघो भवेत्स्वयम॥५६॥ 
द्विविधश्चित्तनाशोस्ति सरूपोऽरूप एव च। 


मनका अस्तित्व ही नहीं रहता, यह दशा परम शान्ति को 
प्रदान करनेवाली है, इससे, विज्ञान की दद्धि होती है, जो 
सद्यः ( तुरन्त ) केवल्यपुक्ति का कारण हं ॥५४॥ जब तक तुम्हारा 
मन व्युत्पन्न ( सुसंस्कृत ) नहीं हुआ है और जब तक तुमने उस 
परमपद को नहीं जान लिया इ, जब तक तुम गुरुवाक्य और शास्त्र- 
प्रमाणो से नो निश्चित हो, उसी का आचरण करो ॥ ५५॥ 
तत्पश्चात्‌ बिशेषरूपसे जानली हुई बस्तु के द्वाराही दृढ़ अनुभव 
होजाने के कारण इस शुभ वासनाओं के समृह को भी आपही 
आप तुम त्याग दोगे *॥ ५६ ॥ चित्त का नाश दो प्रकार का 
होता हे, एक सरूप चित्तनाश और दूसरा अहूप चित्तनाश्च। 
जीवन्मुक्तावस्था में सरूप चित्तनाश और विदेहमुक्तावस्था में 


+ यह साधन-क्रम बताया गया । गुरूपदिष्ट उपाय द्वारा अशुभ वासनाओं का 
त्याग और शुभ वासनाओं का संग्रह प्रथम किया जाता है। उसके अनन्तर तत्त्वज्ञान 
की प्राप्ति से शुभवासना भी नहीं उठती, यही वासनाक्षय है और उसके बाद स्वतः 
ही मन निश्चल हो जाता है, यही मनोनाश है। a 

a ३ ० 4 ॥ 


७८ श्रीरामगौता 


जीवन्मुक्तो सरूपः स्यादरूपो देहमुक्तिगः ॥५७॥ 
अस्य नाशमिदानीं त्वं पावने श्रृणु सादरम्‌ । 
चित्तनाशाभिधानं हि यदा ते विद्यते पुनः ॥५८॥ 
मेत्र्यादिभिर्गुणे्युक्तं शान्तिमेति न संशयः । 
भूयोजन्मविनिरमुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः॥ ५.८ 
सहस्रारशाखाग्रफलपल्लबशालिनः । 

अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिदं स्थितम्‌॥६०॥ 
सङ्कल्प एव तन्मन्ये सङ्कस्पोपशमेन तत्‌ । 
शोषयाशु यथा शोषमेतिः संसारपादपः ॥६१॥ 


अरुप चित्त नाञ्च होता है" ५७ ॥ जब तुम चित्तनाशस्वरूपदी 
हो तो हे पवनपुत्र! अब तुम पुनः आदर के साथ चित्तनाश् को 
सुनो ॥ ५८ ॥ मैत्री आदि गुणों से युक्त जीवन्मुक्त पुरुष का वह मन 
शान्ति को प्राप्त होता और पुनः उसका जन्म नहीं होता, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है! ॥ ५९ ॥ हजारों अङ्कुर, शाखा और ज्ञाखाओं 
के अग्रभागों में लदे हुए फल पत्ते आदि. से युक्त इस संसाररूपी 
दृक्षका मूल यह मनही हं ॥६०॥ में समभताहँ बही मन सङ्कप- 
रूप हो इसलिये तुम सङ्करपोंकाही उपश्मन करके मनको झोत्र 
शुष्क करदो जिससे संसाररूपी दक्ष आपही सूख जायगा ॥ ६१॥ 


+ ये दोनों मनोनाश की दो अवस्थाएँ है । पहिली अवस्था जीवन्मुक्त में और 
दूसरी विदेहमुक्त में होती है । 

1 पुण्यात्मा में मंत्री, पापी में उपेक्षा, सुखी को देखकर आनन्द और दुखी को 
देखकर करुणा ये चार वृत्तियाँ चित्त को समाधि देनेवाली है | » बोई 


श्रीरामगीता । ७९ 


निस्सङ्कल्पसमाध्याख्यस्सवसङ्कल्पशोषण: । 
उपाय एक एवास्ति मनसस्स्वस्य निग्नहे ॥६२॥ 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । 
ज्ञो मनोनाशमभ्येति मनोज्ञस्य हि श्रृङ्खला ॥६३॥ 
यस्य निर्वासनो चित्तो बोधस्स ज्ञानिनां वरः । 
सवासनस्सचित्तस्तु सुलभो निष्प्रयोजनः ॥६४॥ 
आहुश्शुभेच्छादिसमाहयाश्शुभा: 

श्रृत्यन्तसिद्धाः खलु सप्तभूमिका; । 
एकेककस्येतदनुत्रज त्रये 


निःसङ्करपनामक समाधि सब. सङ्कल्पो को सुखाती हे । अपने 
मनका निग्रह करने के लिये निःसड्डूल्प समाधि का अभ्यास 
करना ही एकमात्र उपाय हे ॥ ६२॥ मनका अभ्युदय हीं नाशरूप 
है और मनोनाश ही महान्‌ अभ्युदय हे । ज्ञानी मनोनाश को प्राप्त 
होते हैं और मनोज्ञ [ अज्ञानी ] ही बद्ध होते हैं॥६३॥ जिनका 
चित्त वासनारहित होगया हो, वह ज्ञानस्वरूप व्यक्ति ज्ञानियों में 
श्रेष्ठ है । वासनावान और चित्तवान्‌ होना सुलभ होने पर भी 
निष्प्रयोजनीय ही हौ अर्थात्‌ यह दशा त्याग करने योग्य हो ॥ ६४ ॥ 
वेदान्तसे सिद्ध शुभेच्छा आदि नामों से प्रसिद्ध जो शुभ सप्तभूमि- 
काएँ कही गईं हैं, उनका एक एक करके अभ्यास करो ओर 
फिर तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षयकी ओर अग्रसर हो- 
जाओ । ऐसा करते हुए भी पहिले कही हुई सात सात भूमिकाओं 


८० श्रीरामगीता । 


चिन्त्याः पुरोक्ता अपि सप्त सप्त ताः ॥ ६५.॥ 
पुण्ण्यैमहद्धिजननान्तरोदभवे- 
स्सम्प्रापणीया यत आद्यभूमिका । 


आरूढ एनामपि नेव संसृतौ 
वसन्‌ प्रपञ्चात्रभवेद्विलक्तणः ॥६६॥ 
इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु वासनाक्षयादि- 
निरूपणं नाम. परष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


का चिन्तन बराबर किया... करो? ॥६५॥ पूर्व जन्मोंके महत्‌ 
पुण्यों से उक्त सात भूमिकाओं मे से प्रथम भूमिका की प्राप्ति होती 
हौ। इस भूमिका में आरूढ होनेपर संसार में रहकर भी वह 
विलक्षण पुरुष प्रपञ्च से अलिप्त ही रहता हो ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासन[काण्ड के द्वितीय 
पाद में कथित समस्तवेदों के अर्थो को प्रकाश करनेवाली 
श्रीरामगीताउपनिषद्‌ का वासनाक्षयादिनिरूपण 
नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ॥ ६॥ 


टर 


# ये सात भूमिकाएँ कर्मयोग की भूमिकाएं हैं जिनको ज्ञानीगण तत्त्वज्ञान के 
साथही साथ उत्तरोत्तर अपने अन्तःकरण में लाभ किया करते हैं। राजयोग संहिता 
में सात कर्मयोगभूमि, सात. भक्तियोगभूमि और सात ज्ञानयोग की भूमि अलग 
अलग कही गई हैं। ये सब तत्त्वज्ञानी के लिये सेवनीयम्हैँ॥ “नी denen 


शीरामगीतोः। ८१ 


सप्तभूमिकानिरुपणम्‌। 


श्रीहनूमाचुवाच । 
भगवन्‌ वेदतत्तज्ञ न जाने सप्तभूमिकाः । 
यास्सर्वतत्तसारांशभूतास्त्रमभिमन्यसे ॥१॥ 
सप्तभूमीप्रबोधेन यथाहं रघुनायक । 
कृतार्थः स्यां तथा सम्यक्‌ त्र हि मे करुणानिधे ॥२॥ 


श्रीराम उवाच । 


ज्ञानभूमिश्शुभेच्छा स्यात्मथमा समुदीरिता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥३॥ 
सच्चापतिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदार्थाऽभावना षष्टी सप्तमी तुयंगा स्मृता ॥४॥ 


श्रीहनूमानजी बोले! - हेवेदिकतत्त्वोंके जाननेवाले भगवन! मैं 
उन सप्त भूमिकाओं को नहीं जानता निन्हें आप समस्त तत्त्वों की 
सारांशस्वरूप मानते हैं ॥१॥ हे रघुनाथजी ! जिनके ज्ञान से मै कृतार्थ 
दोजाऊ', हेकरुणानिधे ! उन सप्त भूमियों का भली भाँति आप कथन 
करें ॥२॥ श्री रामचन्द्रजींने कहाः- ज्ञान भूमियो में से पहिली भ्रमि 
शुभेच्छा कही गई हे । दूसरी भूमिका का नाम हे विचारणा, तीसरीका 
तलुमानसी ॥३॥ चौथी का सत्त्वापत्ति, पाँचवीं का असंसक्ति, छठी 
का पदार्थाऽभावना ओर सातवीं तुयंगा नाम से प्रसिद्ध हे* ॥४॥ 

* राजयोगशास्त्र में कमं, उपासना ओर ज्ञान, इन तीनों काण्डों के अनुसार 
सात-सात भूमिकाएँ पूज्यपाद आचार्यो ने बाँधी हैं । विषयवैराग्य और कमंसम्बन्ध 
सें ऊपर लिखित शुभेच्छा आदि सात भूमिकाएँ हैं। राजयोग में ये योगभूमिकाएँ 
कही जाती हैं। भक्ति के अनुसार भूमिकाएँ भी सात है। उनके नाम, यथा--? 


८२ श्रीरामगीता 


स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेज्योह॑ शास्त्रसज्जने; । 
वेरागयपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः ॥५॥ 
शास्त्रसञ्जनसम्पर्क वैराम्याभ्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥६॥ 
यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥७॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्त श्थविरतेर्वशात्‌ । 


मैं बेडा क्या हूँ! में मूढ हूँ अतः शास्त्र और सञ्जनों द्वारा में देखा 
जाऊ' अथात्‌ शास्त्र ओर सञ्जनो का सङ्गे करना चाहिये, वेराग्य 
प्राप्त होने के पहिले इस प्रकार को _ जो इच्छा, की जाती है, वही 
इच्छा प्रथम भूमि हे और उसे बिद्रज्जन 'भुभेच््ा' कहते हैं ॥५॥ 
शास्त्र ओर सञ्जनं का सङ्ग तथा, वैराग्य का अभ्यास करते हुए जो 
सदाचारों में प्रहत्ति होती है, उस द्वितीय भूमि को “विचारणा' 
कहते हे ॥६॥ विचारणा और शुभेच्छा के कारण इन्द्रियों के अर्थो 
में जब आसक्ति क्षीण हो जाती है, तब वह तृतीय भूमि 'तनु- 
मानसौ, नाम से अभिहित होती है ॥ ७ ॥ उक्त तीन भूमियों के 
अभ्यास से बासनाविहोनता के कारण जो चित्त की शुद्ध सस्वर 


नामपरा, २ रूपपरा, ३ बिभूतिपरा, ४ शक्तिपरा, ५ गुणपरा, ६ भावषरा, ७ स्वरूप- 
परा। इन सातों नामों से ही भक्ति की इन सातों भूमिकाओं का पता लग 
जायगा । इसी प्रकार आत्मज्ञान के क्रमविकाश के अनुसार राजयोगसंहिता में सात 
ज्ञानभूमिकाएँ मानी गई हैं, यथा-१ न्यायदशंन के अनुसार ज्ञानदा, २ वेशेषिक दर्शन 
के अनुसार संन्यासदा, ३ योगदशंन के अनुसार योगदा, ४ सांख्यदर्शन के अनुसार 
लीलोन्मुक्ति, ५ कर्ममीमांसादशंन के अनुसार सत्पदा, ६ उपासनामीमांसा, के अनुसार 
आनन्दपदा, ७ ब्रह्ममीमांसाके अनुसार परात्परा । वास्तवमें योगभूमिका की तुयंगा, 
उपासना भूमिका की स्वरूपपरा और ज्ञानभूमिका की परात्परा । ये तीनों एकही 
है । अन्त में तीचों काण्ड एकही स्थळ पर पहुँच जाते. हुँ नय हे रिना? मिळे 
बी. . 


श्रीरामगीती । ८३ 


सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहता ॥८॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला तु या। 
रूढसत्तचमत्कारा प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥८॥ 
भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया भृशम्‌ । 
आभ्यान्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌॥१० 
परप्रथुक्तेन चिरप्रयत्नेनावबोधनम्‌ । 
पदार्थाऽमावना नाम षष्टी भवति भूमिका ॥११॥ 
षड्भमिका चिराभ्यासाड्ग दस्यानुपलम्भनात्‌। 
यत्खभावेकनिष्ठल सा ज्ञेया तुयंगा गतिः॥१२॥ 


स्वरूप में स्थिति है उस चौथी भूमि कों *सत्त्वापचि' कहते हैं ॥८॥ 

उक्त चारभूमिकाओं के अभ्यास से उत्पस्त, संसगरहित होना ही 
जिसका फल है और सत्त्वचमत्कारों से जो युक्त हे, बह पाचवीं 
भूमि असंसक्तिनामिका कही गयी हे ॥९॥ पाँचों भूमिकाओं के 
अभ्यास से अपनी आत्मा में अतिशय रममाण होने के कारंण ओर 
आभ्यन्तर तथा बाह्य पदार्थो का भान न रहने से दूसरों के द्वारा 
कराये हुए चिरकाल के प्रयत्न से जिसमे ज्ञान होता है, वही दका 
पद्ार्थाऽभावनानाम्नी छठी , भूमिका हे ॥१०--११॥ छः भूमिकाओं 
के चिरकाल के अभ्यास से दतभाव का जब लवछेंश भी नहीं 
रहता और स्वाभाविक अद्वेत दशा प्राप्त हो जाती है तब उसी 
अन्तिम सातवीं अवस्था को तुर्यगा भूमि जानना चाहिये* ॥१२॥ 


यही अवस्था वेदान्तका ब्रह्मसद्भाव कहाता है. कर्मविज्ञानका कमंयोग कहाता 
है और भक्तिशास्त्र की पराभक्ति कहाती है । यही मुक्तिपदे को रूपान्तर है । 


८४ श्रीरामगीता । 


शुभेच्छादित्रयं भूमेभेंदाभेदयुतं स्मृतम्‌। 
यथावद्भेदबुध्येदं जगज्जाग्रति दश्यते ॥१३॥ 
अनेते स्थैर्यमायाते इते च प्रशमं गते । 
पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं तुर्यभृमिषु योगतः ॥१४॥ 
विच्छिन्नशरदभ्रांशविलयं प्रविलीयते । 
सत्ताअशेष एवास्ते मारुते त्वं टढीकुरु ॥१५॥ 
पञ्चभूमिं समारुह्य सुषुप्तपदनामिकाम्‌ । 
शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठत्यद्वेतमात्रके ॥१६॥ 
अन्तर्मुखतया नित्यं बहिवृ त्तिपरोऽपि सन्‌ । 


झुभेच्छादि तीन भूमिकाएं भेद और' अभेद से युक्त कही गई हैं। मेद 
बुद्धिसे यह जगत्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में यथाबत्‌ देखा जाता हे ॥१३॥ 
अद्वेतभाव की स्थिति ओर द्वेतभाद का मन. होने पर चौथी भूमि 
में योगके द्वारा साधकगण संसार को स्वप्नके समान देखते हैं ॥१४॥ 
जिस प्रकार झरदऋतु के मेघखण्ड विच्छिन्न होकर लय को प्राप्त 
होते हैं, इसी तरह चौथी भूमि में अज्ञान नष्ट होकर केवल सत्त्व 
( ज्ञान ) ही अवशेष रह जाता है अतः हे मारुते ! तुम इसी भूमि को 
दृदबनाओ ॥१५॥ सुषुष्तिनाम्नी पाँचवींभूमि में आरूद होकर, जिसके 
वेत के सम्पूर्ण विशेष अंश शान्त होगये हैं, वह साधक केबल अद्वैत 
दक्षा मे ही स्थित होता है ॥१६॥ डंठी भूमि मे व्यवहारकाय में 
लगा एहने पर भी निरन्तर अन्तमु ख होने तथा परिशान्त दक्षामें नित्य 

+ ग्रन्थकारने अन्तिम तीन भूमियोंके स्वरूप को समझाने के लिये सुषुप्ति निन्द्रा 


और गुढ सुषुप्ति इन तीन दशाओ का वर्णन किया है। यहाँ तन्द्रा, और गाढ़ सुषुप्ति 
येही तीन अवस्थाएँ उदाहरण रूप से समझती चाहिये । 


श्रीरामगीता ८५ 


परिशान्ततया नित्यं निद्रालुखि लक्ष्यते ॥१७॥ 
कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग्विवासनः । 
सप्तमीगूठसुभ्त्याख्या क्रमप्राप्ता पुरातना ॥१८॥ 
यत्र नासन्न सद्रपो नाहं नाप्यनहडकृतिः । 

केवलं क्षीणमनन आस्तेऽदवेतेऽतिनिर्भेयः ॥१८॥ 
सुमुक्तवः क्रमेण स्युः भूमित्रयविहारिणः । 
रहमतिततर्यभम्यां स्यात्‌ पञ्चम्यां बद्यविद्वर; ॥२०॥ 
षष्ठयां वरीयान्‌ सप्तम्यांवरिष्ठः स्वात्मवेदिनाम्‌ । 
जीवन्सुक्ता इति ख्याताश्चत्वारोऽमी महत्तमेः॥२१॥ 
विदेहमुक्तो नेतेभ्यो व्यतिरिक्तस्समीर्य्यते । 


अवस्थित रहने के कारण वह निद्राळु के समान देख पड़ता है ॥१७॥ 
इस छठी भूमि मे भली भाँति अभ्यास करता हुआ जब वह वासना- 
रहित हो जाता हो, तब प्राचीन गुदसुषुप्तिनामक सातवीं भ्रूमि मे 
क्रमश; पहुँच जाता हे ॥ १८॥ जहाँ सत्‌ या असत्‌ रूप नहीं रहता, 
जहां मैं हूँ या में नहीं इस भावना का कोई कार्य नहीं होता, वहां 
चिन्तनरहित केवल अद्वेत मे ही निर्भयता से वह ( योगी ) रहता 
है ॥ १९॥ तीनों भूमियों में क्रमशः विहार करनेवाले मुमनुक्षु होते हैं । 
चतुर्थ भूमि मे' आरूढ ब्रह्मविद्‌ और पांचवी भूमि में पहुंचे हुए ब्रह्म- 
बिद्दर कहाते हैं ॥२०॥ छठी भूमि में आइ ब्रह्मविद्रीयान ओर 
सातवीं भूमि मे' प्राप्त हुए पुरुष ब्रह्मविद्वरिष्ठ होते हैं। इन चारों को 
श्रेष्ठ पुरुषों ने जीवन्मुक्त कहा है ॥ २१ ॥ विदेहमुक्त उक्त जीवन्पुक्तो 
से पृथक्‌ नहीं समके गये हे, इसकारहस्य यह. हौँ कि ब्रह्मविद्धय का 


८६ श्रीरामगीता । 


विस्मृतत्यक्‍्तदेहत्वात्तत्त्वं वर्यवरिष्ठयोः ॥२२॥ 
भाविदेहविहीनत्वात्तयोविंडरयोरपि । 
विदेहत्वमिह प्राज्ञैरादरादुपचर्यंत ॥२३॥ 
श्रीहनूमानुवाच । 
अज्ञानमावृतिस्तद्वद्विचेपश्च परोक्षधी: । 
अपरोचमतिशशोकमोचस्तृप्तिनिरङ्कशा ॥२४॥ 
इत्येवमुच्यमानाश्च सप्तावस्था रघूद्वह । 
पूर्वोक्तसप्तभूमिभ्य; किमन्या नेति संशयः॥२५॥ 
श्रीराम उवाच । 
मन्यसे त्वमनन्यास्तास्स््यासामान्यदर्शनात्‌ । 
सम्यस्विचार्यमाणासु सूच्मदृष्टया प्रथक्‌ स्थिता॥२६ 
परोक्षबुध्या विक्षेपमपरोक्षधिया55वृतिः । 


देहभान छूटने मे, ब्रह्मविद्वरिष्ठ का त्यक्तदेह होने से तथा ब्रह्मविद्‌ 
और ब्रह्मविद्धर का पाविदेह न होने से चारों को विद्वज्जन आदर के 
साथ विदेहमुक्त कहते हें ॥ २२-२३॥ श्रीहनुमानजी ने कहा: - 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षधी, अपरोक्षमति, शोकमोक्ष और 
निरङ्ङुञ्चा तृप्ति, ये जो सात अवस्थाएं कही जाती हैं, हे रघुनाथजी ! 
वे पूर्वोक्त सात भूमियो' से भिन्न हैं या अभिन्न, इसमे' मुझे सन्देह है ॥ 
२४-२५ ॥ भ्ीरामचन्द्रजी बोलेः- दोनों की संख्याओं मे समानता 
देखकर तुम दोनों को अभिन्न समझरहे हो, परन्तु पक्ष्म दृष्टि से भली- 
भांति विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित हैं ॥२६॥ 
परोक्ष बुद्धि से विक्षप, अपरोक्षधी से आवरण और शोकमोक्ष से 


श्रीरामगीता । ८७ 


शोकमोचेण चाज्ञानं हन्त्यन्या खवशिष्यते ॥२७॥ 
विक्षेपावृतिमूलत्वात्तिबन्धेतरत्वत: । 
परोक्षज्ञानतोऽज्ञानं न निवतंत तदूत्रुवम्‌ ॥२८॥ 
कार्य्ेनाद्य ऽऽद्य हेयत्वात्‌ विक्षेपस्य परोक्षतः । 
ज्ञानतः श्रवणोत्यत्वान्निवृत्तिरचिता खलु ॥२८॥ 
याश्चतसरोऽप्यवस्थास्ताः परोचज्ञानपूर्विकाः । 
सप्तमृम्यन्तरस्थाः स्युरज्ञानादित्रं न तु ॥३०॥ 
अवस्थाद्वयवद्‌भुमित्रयमन्यच्चतुष्टषम्‌ । 
तदन्यद्ढयवद्िद्धि सूच्मंदृष्टयाळ्जनासुत ॥३१॥ 


अज्ञान नष्ट होता हौ, परन्तु अन्तिम जो निरङ्कुशा तृप्ति हे, वह बच 
रहती हे ॥ २७ ॥ विक्षेप तथा आवरण (अज्ञान के) मलमे होने से 
और अन्य प्रतिबन्ध होने से एवं परोक्ष ज्ञान से, अज्ञान द्र नहीं हो 
सकता, यह निश्चय है» ॥२८॥ विक्षेप कार्य हो अतः वह प्रथम त्याग 
करने योग्य हौ तथा परोक्षज्ञान श्रवण द्वारा प्राप्त होता ह इस लिये 
इन दोनों से निहत्त हों जाना ही उचित हौ ॥ २९ ॥ जो परोक्षज्ञान- 
सम्बन्धी चार अवस्थाएँ हैं, वे सप्तभमियों के अन्तर्गत हैं, किन्तु 
अज्ञानादि तीन अवस्थाएं सप्तभूमियों के अन्तर्गत नहीं हैं ॥ ३० ॥ 
है अज्जनीपुत्र ! तुम सक्ष्मदष्टि स जानो कि परोक्षज्ञानसम्बन्धी चार 
अबस्थाओं म से प्रथम दो अवस्थाए प्रथम तीन. भूमियों के समान 
ओर शेष दो अवस्थाएँ शेष चार भूमियों के समान हैं ॥३१॥ 

# अज्ञान बन्ध का मुलकारण है इस कारण सव से बलशाली है। सुतरां 


निरङ्कुशा तृप्तिरूप अन्तिम अधिकार का जो कारण हैं, वह कमं से मोक्ष देनेवाली 
अवस्था ही उस मूल कारण को नाश कर सकती है। 


ट्ट श्रीरामगीता । 


जीवन्मुक्तस्य केवल्याच्छोकमोक्षस्समाधिषु । 
विदेहस्य तु सन्तृप्तिस्समाध्युत्यानवर्जनात्‌ ॥३२॥ 
रहमत प्रकृतित्वञ्च पुरुषत्वं तथेशताः 
अविद्याश्यरणतं च जीवत्वञ्च विकारता ॥३३॥ 
इत्यवस्थाश्च सप्तैताः सप्तभूमीतराशश्रृताः । 
सङ्कवासामान्यबुध्या' तुदनन्बश्वभ्रमं त्यज ॥३४॥ 
हनूमानुवाच । 
ब्रह्मलाद्यास्सविस्तारमवस्थास्सप्त च प्रभो । 
दासोऽहं श्रोतुमिच्छामि जानकीप्राणनायक॥३५॥ 
श्रीराम उवाच । 
आत्मविद्या मया लब्धा . श्रीवसिष्ठात्सनातना । 


जीवन्मृकत का शोकमोक्ष समाधियो के द्वारा कैवल्य प्राप्ति से होता 
हौ और विदेहयुक्तकी निरडू शा तृप्ति व्युस्थानदशारहित समाधि सं 
होती हो” ॥३२॥ ब्रह्मत्व, प्रकृतित्व, पुरुष्व, इश्वरत्व अवियाऽऽवर- 
णास्व, जीवस्व, और विकारत्व, ये सात अवस्थाएं सप्तभमियों से भिन्न 
कही गई हैँ । दोनों की संख्या समान है अतः वे दोनों एकही हो, यह 
जो भ्रम ह उस तुम छोड़ दो ॥ ३३ ३४॥ श्रीहनूमानजी ने कहा: 

हे जानकोजी के प्राशेश्वर ! ब्रह्मस्व आदि “सात अवस्थाओं को मैं 
विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ क्‍योंकि हे भो ! में आपका दास 
हुँ ॥३५॥ श्रीरामचन्द्रजी बो छेः श्रीवशिष्ठनी से मैंने सनातन आत्म- 


+ जीवन्मुक्तदशा में स्वूपज्ञान की प्रतिष्ठा होजाने पर भी जगत्कल्याणकार्यो 
में उनकी व्युत्यान दशा का होना बना रहता है और दूसरी विदेहमुक्तदशा जिसको 
ग्रम्थकार ने स्वतन्त्र माना है उस दशा में व्युत्थानदशा प्रायः होती ही नहीं; क्योंकि 
ब्रह्मकोटिके आत्मज्ञानी के साथ जगत्‌ का सम्बन्ध नहीं रहता ! 


श्रीरामगीता । ८९ 


ब्रह्मत्वं मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः ॥३६॥ 
प्रकृतित्वं ततः स्पष्टं सत्वादिंगुणसाम्यत: । 
तस्यामाभाति चिच्छाया दपण प्रतिबिम्बवत॥३७॥ 
तेन चित्मतिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः । 
्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्च मे ॥३८॥ 
शुद्भसत्तप्रधानायाम्मायायां बिम्बितो ह्यजः । 
सत्तप्रधाना प्रकृतिमायेति प्रतिपद्यते ॥३८॥ 

सा मायां स्ववशोपाधिस्स्व ज्ञस्येश्‍वरस्य हिं। 


बिद्या प्राप्त की है । मेरे सच्चिदानन्दस्वरूप होने से मुक में नित्यरूप 
से ब्रह्मत्व सदा विद्यमान है * ॥।३६/॥।' उसी ' ब्रह्मसव से प्रकृतित्व 
स्पष्ट है | क्‍योंकि स्त्त्वादि गुणों की साम्यावस्था होने पर उसी प्रकृति 
में चिच्छाया दर्पण में प्रतिबिम् के समान भलीभांति प्रकाशित होती 
है ॥ ३७॥ उस चित्‌प्रतिबिम्ब से वह. प्रकृति पुन! त्रिविध देख 
पड़ती है । प्रकृति से अवच्छिन्न होने के कारण मुझ पुनः पुरुषत्व : 
प्राप्त होता है ॥३८॥ शुद्धसत्त्व जिसमें प्रधान है, उस माया में 
अजन्मा प्रतिबिम्बित है और सच्वप्रधान प्रकृति को माया कहते 
हैं ॥ ३९॥ वह माया सर्वज्ञ ईश्वर की उनके वशमे रहनेवाली 


+ सतू चित्‌ और आनन्द, इत तीतो की अद्वेतसत्ता एकरसमें जहाँ विद्यमान है, 
बही विकाररहित, शुद्ध और सब से परे स्थित अद्वेतद्या ही ब्रह्मत्व कहाती है । 

+ ब्रह्म की शक्ति को ही प्रकृति कहते है ।. प्रकृति के तीन. गुण जब अलग २ 
दिखाई नहीं देते और साम्यावस्था में रहते हैं तभी वह प्रकृति कहाती है । तदनन्तर 
विकृति कहलाती है । ।' 

$ प्रकृति त्रिगुण से विकारप्राप्त होने पर जो ब्रह्माण्ड और पिण्ड की उत्पत्ति 
करती है, उस सृष्टिप्रपश्व में अछग २ केन्द्रों में अलग २ जो चित्‌ सत्ता प्रकट है 
वही कूटस्थ पुरुष कहता हैं । यही सांख्य का बहुपुरुषवाद है । 


९० श्रीरामगीता । 
वश्यमायत्वमेकत्वं सर्वज्ञत्वं च तस्य तु ॥४०॥ 
सात्त्कतात्समष्टितात्साक्षित्वाज्जगतामपि । 
जगत्कतमकर्तब्ाप्यन्यथा कर्तमीशते ॥४१॥ 
यस्स ईश्वर इत्युक्तस्सर्गज्ञत्वादिभिणुणेः । 
ब्रह्मविष्णुशिवायेश्व नामरुपैस्स संयुतः ॥४२॥ 
शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम्‌ । 
विचेपशक्तिलिङ्गादि त्रह्माणडान्तं जगत्सृजेत्‌॥9 ३॥ 
अन्तदु गदुश्ययोमेंदं बहिरच ब्रह्मसर्गयोः । 


उपाधि है इसी से ईश्वर मे' वश्यमायत्व ( जिसके वश मे माया है ) 
एकत्व और सवज्ञत्व है" ॥ ४०,॥.बह सात्विक होने से, समष्टिरूप 
होने से ओर जगत्‌ का साक्षी होनेसे जगत्‌ के सम्बन्धमे' कतु अक्तु 
ओर अन्यथा कतु समर्थ हे ॥ ४१ ॥ सव॑ज्नत्वादि गुणों से जो रबर 
कहा गया हे वह प्रत्येक ब्रह्माण्डके ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नामरूपों 


से संयुक्त हे । ॥४२॥ माया की दो शक्तियां हैं, एक विक्षपं और 
दूसरी आवरण । उनमे से विक्षेषशक्ति पिण्ड के लिङ्ग देह से 
लेकर ब्रह्माण्ड तक की सृष्टि करती हे ॥ ४३॥ माया कौ दूसरी 


आवरणशक्ति जो संसार की कारणस्वरूपा है वह अन्तरङ्ग मे 

# प्रकृति जब सत्त्वप्रधान होकर सदा एक परमपुरुष के अधीन रहती है वही 
प्रकृति के ईश्वर, ईश्वर कहाते हैं। यही परमपुरुष ईश्वर पुनः जगत्‌ के सृष्टि, 
स्थिति और लयकर्ता होकर ब्रह्मा विष्णु और महेशरूप से प्रत्येक ब्रह्माण्ड के 
नायक बनते हैं 

+ जहाँ ब्रह्मप्रकृति माया लय होजाती है वही ब्रह्मपद है । जब ब्रह्मप्रक्कति ब्रह्म 
से प्रकट होकर विद्यारूप धारण करके उनकी सेवा करती है वेही सगुणब्रह्म ईश्बर 
कहाते हैं और उन्हीं के प्रत्येक तीन अंश प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अलग अलग जो सृष्टि 
स्थिति लय का कायं करते हैं वेही ब्रह्मा विष्णु महेश कहाते है । 


श्रीरामगीता । ९१ 

आवृणोत्यपरा शक्तिस्सा संसारस्य कारणम्‌॥४४॥ 
साक्षिणः पुरतो भाता लिङ्गदेहेन संयुतः । 
चितिच्छायासमावेशाज्जीवः स्याद्‌व्यावहारिकः॥४५ 
अस्य जीवल्वमारोपात्साकि ण्यप्यवभासते । 

आवृते तु विनष्टायां भेदो भात्यपयाति तत्‌ ॥४६॥ 
तथा समंत्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति । 

या शक्तिस्तद्व शादुबद्य विक्रतत्वेन भासते ॥४७॥ 
अत्राऽप्यावृतिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः । 
भेदस्तयोविकारः स्यात्सगें न अम्हाणि क्ाचित्‌॥४८॥ 


द्रष्ठा ओर दृश्य तथा बाह्य मे ब्रह्म और सष्टि के भेद को आहत 
करलेती है ॥ ४४॥ साक्षी (,कटस्थ.). के आगे भासमान होने- 
वाला, लिङ्ग देह से युक्त और चिच्छाया के समावेश से व्यावहारिक 
जीव होता हे ॥ ४५॥ आरोप करने से साक्षी (कटस्थ ) में भी 
इस जीव का जीवस्व भासमान होता ह, परन्तु आवरण नष्ट होते 
ही भेद देख पड़ता हौ ओर वह जीवत्व नष्ट हो जाता हौ» ॥ ४६ ॥ 
इसी तरह सष्ट्रि ओर ब्रह्म के भेद को जो आहत करके स्थित हं 
उस शक्ति के कारण ब्रह्म विकृतरूप में भासमान होता ह ॥ ४७॥ 
यहाँ भी आवरण का नाश हो जाने से ब्रह्म और राष्टि दोनो में भेद 
दिखाई देने लगता है सृष्टि में विकार होता हे, ब्रह्म में कभी नहीं 
होता हौ । ॥ ४८ ॥ हे कपिश्रेष्ठ ! इस प्रकार इन सात अवस्थाओं 


% उस समय कूटस्थ अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होता है । 

+ प्रकृति तमोगुणकी ओर से तरङ्गायित होती हुई अविद्या होकर जीव को 
फाँसती है ओर सत्त्वगुण की ओर से तरङ्गायित होती हुई ईश्वर की सेवा में रत 
होकर जीव को मुक्त करती है। अज्ञानप्रसविनी अविद्या जीव बनातौ हैं और 


९२ श्रीरामगीता । 


एवं मेताः कपिश्रेष्ठ सप्ताऽ्वस्थाश्चनित्यशः 
विमृशन्नग्रयया बुध्या त्रह्मलन्ते च निश्चि नु॥४८॥ 
हित्वा विषममीशादि तदवस्थाचतुष्टयम्‌ । 
समं लभस्व ब्रहमत्वा्यवस्थात्रितयं शुभम्‌ ॥५०॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादेसर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिपत्सु सप्तभूमिका- 
निरुपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


को निरन्तर ध्यान में रखकर सूझ्मबुद्धिहारा तुम अपने ब्रह्मस्व 
का निश्चय करलो ॥ ४९ ॥ उक्त ईश’ आदि विषम अवस्था- 
चतुष्टय को छोड़कर 'ब्रह्मस्व' आदि श्रेष्ठ ओर सम अवस्थात्रय 
को तुम प्राप्त करो ॥ ५० ॥ 

इस प्रकार तत््वसारायणके अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीयः 

पाद में कथित समस्त वेदों के अथो को प्रकाश करनेवाली 
श्रीरामगीता उपनिषदूका सप्तभ्ूमिकानिरूपणन!मक 
सप्तम अध्याय समाप्त, हुआ ॥७॥ 


ज्ञानप्रसविनी विद्या जीव को मुक्त करती है। सुतरां अविद्या और विद्यारूप- 


धारिणी प्रकृति जब स्वस्वरूप में लय हो जाती है तब जीव ईश्वर और ब्रह्म, ये 
सब भेद कुछ भी नहीं रहते, वही स्वस्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति है। 


श्रीरामगीता ९३ 


समाधिनिरुपणम्‌ । 
श्रीहनूमानुवाच । 
स्वामिन्‌ दाशरथे येन डे तस्फूतिरियं मम । 
प्रणश्येद्त्रहि तं मुख्यं समाधि विस्तरेण च ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच । 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌ ॥२॥ 
उपेक्ष्य नामरूपे द्रे. सच्चिदानन्दतत्यरः । 
समाधि सर्वदा कुर्यादुदये वॉब्थवा बहिः ॥३॥ 
सविकल्पो निर्विकल्पस्समाधिद्विविधो हृदि । 


श्री हनूमानजी बोले:-हे दशरथतनय प्रभो! जिस से मेरी 
यह द्वैतकी स्फर्ति नष्ट हो जाय, उस प्रधान समाधि को विस्तार 
के साथ कहिये ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा !-*अस्ति ( सत्‌), 
आति ( चित्‌ ), प्रिय ( आनन्द ), रूप और नाम ये पांच अंश हेंछे। 
इनमें से पहले तीन बह्मरूप. और अन्तिम दो जगत्रूप 
हैं॥ २ ॥ नाम और रूप की उपेक्षा करके सच्चिदानन्द मे तत्पर 
होकर हृदयमें अथवा बाहर सर्वदा समाधि करना चाहिये ॥ ३॥ 
सविकल्प और निर्विकरप, इस प्रकार से द्विविध समाधि होती हे । 
अन्तःकरण में होनेवाली सविकल्प समाधि पुनः दो प्रकार की होती है 


# पहले तीन भावमूलक हैं और दूसरे दो गुणमुलक हैं। गुण सृष्टि, स्थिति 
लयका कारण है और उनके अनुभव का कारण भाव है। 


९४ श्रीरामगीता । 


दश्यशब्दाबुविद्वोञ्यं सविकल्पः पुनद्विथा ॥४॥ 
कामाद्याऱिवित्तगा दश्यास्तत्साच्चिलेन चेतनम्‌ । 
ध्यायेदृश्यानुविड्ठो5यं समाधिस्सविकल्पकः ॥५॥ 
असङ्गस्सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वेतवजितः । 
अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिग्सविकल्पकः ॥६॥ 
स्वाबुभूतिरसावेशादूदुश्यशब्दानुपेक्षितुः । 
निर्विकल्पसमाधिः स्यान्निवातस्थितदीपवत्‌ ॥७॥ 


हौ; एक दश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और दूसरी शब्दालुबिद्ध 
सविकर्प समाधि ॥ ४॥ चित्त में कॉमदि जो दृश्य हैँ उनके साक्षित्व 
से चेतनका ध्यान किया जाय यही. दश्याचुबिद्ध सविकल्प समाधि 
हौ ॥ ५ ॥ संगरहित, सच्चिदानन्द, आस्मप्रभावान्‌, दव तशन्य में हूँ, 
इस प्रकार की भावना करना यही शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि 
है * ॥ ६॥ स्वाजुभूतिपूर्ण रसके आवेश से इश्य और शब्दानुविद्ध 
समाधि की जो उपेक्षा करने लगता हे अर्थात्‌ सविकल्प समाधिका 
पूणं अभ्यास हो जाने के कारण जिसे आस्माका अनुभव और परमा- 
नन्द की उपलब्धि हो जाती हे, उसे वायुरहित स्थान में रकखे हुए 
दीपक के समान निर्विकल्प समाधि आपही आप आप्त होती हं॥ ७॥ 


# जीव वृत्तियों के संग से वृत्तिरूप को प्राप्त होता है, यही जीवका जीवत्व है । 
उन वृत्तियों के उदय के समय यदि ज्ञानी आत्मा को न भूले और आत्माकी ओर 
लक्ष्य करके उसको द्रष्टा और वृत्तियोंको दृ्य अनुभव करे, तभी वह दुश्यानुविद्ध 
समाधि कहलावेगी ओर उसी दशा में दृश्य से सम्बन्ध घटाकर मैं ही स्वरूप हूं, इस 
प्रकार का अनुभव करे तो, वह झब्दानुविद्ध समाधि कहाती है। ये दोनों ही 
बाहर की समाधियां हैँ । व्युत्थानदशा से इन दोनों का सम्बन्ध है। 


श्रीरामगीता । ९५ 


हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्कस्मिश्च वस्तुनि । 
समाधिराद्यस्सन्मात्रान्नामरूपप्थककृतिः ॥८॥ 
स्तब्धीभावो रसास्वादातत्रिविधः पूर्ववन्मतः । 
एतेस्समाधिभिष्षड्भिर्नयेत्कालं निरन्तरम्‌ ॥ वी 
यस्तु शब्दानुविद्वसस्यात्सम्परज्ञाताभिधश्च सः । 
निर्विकल्पस्तथा प्रोक्तोऽसम्परज्ञाताभिधो महान्‌ ॥१०॥ 
ब्रह्मकारमनोवृत्ति: प्रवाहोऽहङक्कति विना । 
सम्परज्ञातसमाधिः स्याद्ध्यानाभ्यासग्रकर्षतः।११२॥ 
प्रशान्तवृत्तिकञ्चित्तं परमानन्ददीपकम्‌ । 


दय (अभ्यन्तर) के समान बाह्य (बाहरे) की भी जिस किसी वस्तु 
म जो केवल सत्स्वरूप से नामरूप. का प्रथककरण हे, वह आय 
अर्थात निर्विकल्प सम।धिकी पथम अवस्था हे ॥ ८॥ रसास्वाद से जो 
स्तब्धीभाव होता ह, वह भी पहले कीं तरह तीन प्रकार का ह अर्थात्‌ 
निस्सङ्करपस्तब्धीभाव, नि त्तिक स्तब्धीमाव और निर्वासनस्तब्धो- 
भाव । यह भी समाधि ही हे । इस तरहसे छ; प्रकारकी समाधि (डः 
इयानुविद्ध, शब्दालुविद्ध, निर्विकल्प, निःसङ्करप, निढ त्तिक और 
निर्बासन) मे साधकरत होकर निरन्तर अपना समय व्यतीत करे ॥९%॥ 
जो शब्वानुविद्ध समाधि हो, उसीकानामसम्मज्ञात समाधि हौँ और 
रेष्ठ निर्विकल्प समाधि को असम्मरज्ञात समाधि कहते हैं॥१०॥ 
ध्यान के अभ्यास की उत्कटता से ब्राह्माकार = मनोद्रत्तिख्प जो 
अहङ्कारशुन्य प्रवाह हे, वहीं सम्पज्ञात. समाधि हे॥ ११॥ 
प्रझान्तह॒ त्तियुक्त और परमानन्दको बढानेवाले चित्त को असा 


९६ श्रीरामगीता 


असम्पज्ञातनामायं समाधियोंगिनां प्रियः ॥१२॥ 
प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्यं चिदात्मकम्‌ । 
अतद्ववावृत्तिरूपोऽसो समाधिर्मुनिभावितः ॥१३॥ 
उर्द्धपूर्णमधःपूर्ण मध्यपूर्ण शिवात्मकम्‌ । 
साक्षाद्रिधिमुखो त्येष समाधिः पारमार्थिक;॥ १४॥ 
केचिच्छन्दानुविद्धं तं योगमाहुर्विचक्तणाः । 
निदिध्यासनमित्यन्ये लभिध्यानं तथाऽपरे ॥१४॥ 
उपासनमिति त्वेके निष्टामन्ये कपीश्वर ! । 
्रत्ययावृत्तिमितरेऽप्यभ्यासं; केचिदुत्तमाः ॥१६॥ 
अखण्डोऽहमनन्तोऽहं परिपूर्णोऽहमद्वयः । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं ज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम्‌॥१७॥ 


म्पज्ञात समाधि कहते हें ¦ यह समाधि योगियों को प्रिय दै ॥ १२॥ 
प्रभा से शुन्य, मनस शून्य, बुद्धिसे शुन्य, चिन्मय और पुनरा- 
द्ृत्तिशन्य, यह समाधि मुनियों द्वारा भावित ह ॥ १३ ॥ ऊद्धव- 
देश मे पूर्ण, अधोदेश मे पूर्ण, मध्यदेश मे पृणं कल्याणमय, 
साक्षात्‌ शास्त्रो डारा कथित, यह समाधि पारमार्थिक हे ॥१४॥ कोई 
बुद्धिमान पुरुष शब्दानुविद्ध समाधि को योग कहते हैं, कोई उसी 
को निदिध्यासन कहते हैं और कोई अभिध्यान कहते हें ॥ १५॥ 
कोई उपासना कहते हैं, हे कपीश्वर ! अन्य कोई निष्ठा कहते हैं, 
कोई प्रत्ययावत्ति कहते हे, और कोई श्रेष्ठ पुरुष उसीको अभ्यास 
कहते हैँ ॥ १६॥ में अखण्ड हुँ, अनन्त हूँ, परिपूर्ण हूँ, 

हूँ, सच्चिदानन्दरूप हूँ और ज्योतियों की भी ज्योति हूँ ॥ १७॥ 


श्रीरामगीता । ९७ 


अवस्थात्रयहीनो5हं तुर्यात्मा5हं परात्पर: । 
देहत्रयविहीनोऽहं बोधानन्दरसोस्म्यहम्‌ ॥१८॥ 
भावनात्रहीनो5हं प्रज्ञानधनलक्षणः । 
चिदाकाशस्वरूपोःहं जडाकाशादिवर्जितः ॥१८॥ 
अचञ्वलोऽस्म्यनाकारो ऽस्म्यविद्यादिविवजितः । 
अमलोऽस्यखिलाधारो निराधारोऽस्मि निर्भयः॥२०॥ 
स्वयंप्रकाशरूपोऽस्मि स्वरूपामृतसागरः । 

निष्प्रपञ्चोऽस्मि निढ न्ड: केवलात्मास्मि निर्गुण: ॥२१॥ 
नित्यशुद्रोऽस्मि निर्मायो निल्यबुद्रोऽस्मि निष्कलः। 
नित्यमुक्तोऽस्मि निष्कामो नित्यसिद्वोऽस्मि निर्जनः॥२२॥ 


मैं स्थूल, सक्षम, कारण इन तीनों देहों से रहित हू, में परात्पर 
तुर्यात्मा हू, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों ' अवस्थाओं से रहित 
हूं, मैं ज्ञानानन्दरसस्वरूप हू ॥ १८॥ में तीनों भावनाओं से 
रहित हू, में मज्ञानधनस्वरूप हू, चिदाकाशस्वरूप हू और जडा- 
काश आदि से रहित हूँ ॥ १९॥ मैं चश्चलतारहित, आकारर॒हित 
और अविद्या आदि से रहित हू । में. निष्कलङ्क हूँ,.. सबका 
आधारस्वरूप हू ; परन्तु मेरा कोई आधार नहीं है। «में निर्भय 
ह्‌, ॥ २९ ॥ में स्वयं प्रकाञ्चरूप हू, आस्मारूपी ` अमृतका समुद्र 
हूं, भपञ्चरहित और इन्दरहित ह, विशुद्धात्मा और निगुण मैं 
ही हू ॥२१॥ मैं नित्यशुद्ध और ` मायारहित, ` नित्यबुद्ध 
और कला अर्थात्‌ विभागरहित, नित्यमुक्त और इच्छारहित 
तथा नित्यसिद्ध और निर्जन अर्थात्‌ एकाकी हू ॥ :२२॥ 


९८ श्रीरामगीता । 


अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे 
अन्तःपूणोंः बहिःपूणंः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥२३॥ 
इत्येवमन्वयं विद्ठान्व्यतिरेकपुरस्रम्‌ । 

स्वस्य ब्रह्मणि कुर्यात्स शब्दविद्धो विमुच्यते॥२४॥ 
विकारप्रतिषेधादिं समाधिं विधिलणक्षम्‌ । 
कुर्वन्नेकान्ततः सद्यः सम्यग्दर्शनमाप्नुयात्‌॥२५॥ 
आद्योदृश्यानुविद्धो हि सुलभो बालचोदितः । 
डवितीयश्शब्दविद्धस्तु विदुषामपि दुर्ल्लभः ॥२६॥ 
तृतीयो निर्विकल्पश्च निःसङ्कल्पाभिधः परः 


आकाश में जिस प्रकार शुन्य घट होता है, उसी प्रकार भीतर-बाहरसे 
शून्य और समुद्र मे नेसे पूर्ण घट होता हे, बैसे भीतर-बाहर से पूर्ण 
हूँ ॥२३॥ इस प्रकार से विदन पुरूषको व्यतिरेकपुरस्सर अपना अन्वय 
ब्रक्षमें करना चाहिये, ऐसा करने से वह झब्दविद्ध समाधियुक्त होकर 
मुक्त हो जाता हे ॥२४॥ विकारों के प्रतिषेधपूर्वक शास्त्रानुमो दित 
समाधि की जो एकान्तमावसे साधना करता है, उसे शीघ्र ही भली 
भाँति साक्षात्कार हो जाता हे ॥ २५॥ पहली दृश्याहुविद्ध समाधि 
बालकों द्वारा भी अभ्यास करने योग्य हो, अतएव सुलभ है और 
दूसरी शब्दविद्ध समाधि तो बिद्वानां के लिये भी दुलभ ह ॥२६॥ 
तीसरी निर्विकल्प समाधि, चौथी निःसङ्कप नामक समाधि, पाँचवीं 
निद त्तिक समाधि, और छठी निर्वासन नामक समाधि, ये अन्तिम 
चारों समाधियाँ& पुरुष के लिये अत्यन्त ही कठिन है। जो अल्पा 


# पहली दो समाधियां सविकल्प के भेद हैं ओर ये अन्तिम चार निविकल्प के 
भेद है॥ निविकल्प समाधि को योगाचार्यो ने सबीज और निर्बीजरूप से दो भेदोंमें 
विभक्त किया है । योगदशंन में भी इसका वर्णन है। उन्हीं एक एक के दो दो भेद 
करके ये चार संज्ञा बांधी गई हैं । 


श्रीरामगौता । ९९ 
निवृ त्तिकः पञ्चमश्च षष्ठो निर्वासनाभिधः ॥२७॥ 
एते समाधय:पुंसां चत्वारोपि सुदुल्लंभा: । 
अल्पानन्दनिमग्नत्वालव स्वानन्दाधिकागम:॥२८॥ 
बाह्याभ्यन्तरभेदेन पड्विधतं प्रचक्षते । 
तन्न सङ्गतमेव स्यात्‌ क्रमविप्रतिपत्तित!॥२८॥ 
सडग्रहेणेव ते प्रोक्ता मारुते पटसमाधयः 
येष्वेवान्तर्गताः प्रायःसच्माशशतसमाधयः ॥३०॥ 
सलिले सेन्धवं यत्साम्यं भजति योगतः । 
तथात्ममनसो रेक्यं समाधिरभिधीयते ॥३१॥ 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमादुध्येयेकगोचरस्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥३२॥ 


नन्द में ही निमग्न है, उसे श्रेष्ठ आस्मानन्द कीं प्राप्ति केसे हो 
सकती है! ॥ २७-२८ ॥ बाह्य और आभ्यन्तर भेदसे छः प्रकारकी 
समाधियाँ कहीं जाती हैं, परन्तु यह निश्‍चय ही ठीक नहीं है, 
क्योकि ऐसा मानने से उनका क्रम ट्ट नायगा ॥ २९ ॥ है वायु- 
पुत्र ! तुमसे ये छः समाधियाँ संक्षेप से कही हैं । इन्हीं के अन्तर्गत 
प्रायः ` सैकड़ों सूक्ष्म समाधियां होती हें ॥ ३०॥ पानी में नमक 
मिलाने से जैसे वह एकरूप हो जाता है, वेस ही मन और 
आत्मा की एकरूपता को समाधि कहते है, ॥ ३१॥ ध्याता और 
ध्यान की भावना को छोड़कर चित्त जब क्रमशः वायुशून्य 
स्थान में र्खे हुए दीपक के समान एकमात्र ध्येय वस्तु में 
लंग जाता है, तब उस दक्षाको समाधि कहते हैं ॥ २२॥ 


१०० श्रीरामगीता । 


विलाप्यविकृति कृत्स्नां प्रकृत्या स्वात्ममात्रया । 
निस्तरङ्गाब्धिवन्निष्ठा समाधि रभिधीते॥३३॥ 
स्वात्मनोऽन्यमनालोक्य विकारमणुमात्रकम्‌ । 
मेरुवत्सुस्थिरो बोधस्समाधिरभिधीयते ॥३४॥ 
अत्रिद्याऽवरणापेतप्णंचेतन्यनिष्ठया 
स्वालानन्दासृतास्वादस्समाधि रभिधीयते ॥३५॥ 
दगदरष्टारो परित्यज्य दश्यन्नह्मात्मना स्थितिः । 
निर्विकल्पा स्वसंवेद्या समाधिरभिधीयते ॥३६॥ 
्रष्ट्दर्शनदुश्यानां विकाराणां विलापनात्‌। 
द्रष्ट्दर्शनदश्याप्तिस्समाधिरमिधीयते ॥३७॥ 


केवल अपने आत्मा के स्वभाव से सम्पूणं विकारों को विलय 
करके तरंगरहित समुद्र के समान जो निष्ठा की जाती है, 
उसको समाधि कहते. हें ।। ३३ ॥ अपने आत्मा से अन्य विकार 
,अणुमात्र भी न देखकर मेरुपवंत के समान जो अचल ज्ञान 
होता है, (उसको समाधि कहते हैं ॥ ३४ ॥ अविद्या के आवरण 
से रहित पूणं. चैतन्य को निष्ठा से स्वात्मानन्दरूपी अमृतका 
जो:आस्वाद्‌ लिया जाता हे उसी को समाधि कहते हैं ॥ ३५॥ 
देखना ओर देखनेवाला, इन दोनों भावों को छोड़कर दृश्य- 
ब्रह्मरूप से जो -स्थिति होती है, वह स्वयं ही जानने योग्य 
निर्विकल्प ,समाधि कही जाती हे ॥ ३६ ॥ दृष्टा, दशन और दृश्य 
के विकारों का लोप कर देने पर द्रष्टा, दर्शन और दृश्यकी 
जो एकता हो जाती हे, उस को समाधि कहते हैं ॥ ३७॥ 


श्रीरामगीता १०१ 


नान्यतत्पश्यति यत्रात्मा न श्रृणोति. च किञ्चन । 
स्वस्मादन्यन्न जानाति समाधिरभिधीयते ॥३८॥ 
सर्वेवेदान्ततत्तार्थवेदिनां महतामपि। 
समाध्यभ्यासहीनानां न केवल्यं कदाचन ॥३४॥ 
समाधिरहिता मर्त्यस्तत्तवार्थज्ञानिमानिनः। 
जंगत्रतारणे दक्षा न तेषां परमा गतिः ॥४०॥ 
भगीरथादयः पूर्वे सर्वे राजर्षयोऽपरे । 
ब्रह्मर्षयश्शुकाद्याश्व समाधिममुमाश्रिताः॥४१॥ 
इन्द्रादयोऽष्टदिक्पालां ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । 
तत्तदंशाश्र मुख्या ये समाधिममुमाश्रिताः॥४२॥ 


जहां आत्मा अपने से भिन्न ने छुंड॑ देखता हे, न कुछ. सुनता 
हे और न कुछ जानता है, वह समाधि कही जांती हे ॥ ३८॥ 
समस्त वेदान्तसम्बन्धी तत्वों के अर्थो को जानने वाले 
श्रेष्ठ पुरुष यदि समाधि के अभ्यास से विहीन हों, तो उन्हे 
कदापि कैवल्यपद प्राप्त नहीं होगा ॥३९॥ जिन्हें यह 
अभिमान है कि, हम तत्त्वार्थो' को जानते हैं और संसार को 
ठगने में कुशल हैं, ऐसे. समांधि-शून्य मनुष्यों को परमगति 
प्राप्त नहीं हो. सकती ,॥ ४०॥ भगीरथ आदि पहले” के 
सब राजर्षियों और शुकादि अन्य बक्मर्षियों ने इसी समाधि का 
आश्रय लिया था _ ॥/४१ .॥ इन्द्रादि अष्ट दिकपाल, अह्मा, 
विष्णु, महेश तथा - उनके प्रधान प्रधान अंश ( अवतार ) 
इन, सभों ने इसी. समाधि का . आश्रय लिया था ॥ ४२.॥ 


१०२ श्रीरामगौता 

ब्रह्मणाः कषत्रिया वेश्याश्शूद्रास्तदितरेऽपि वा । 
ये केचन पुरा मुक्तास्समाधिममुमाश्रिताः ॥४३॥ 
बालोन्मत्तपिशाचादिचर्यावन्तो यतीशराः । 
प्रताजगरवच्चान्ये समाधिममुमाश्रिताः ॥४४॥ 
समाधितत्परा नित्यं लभन्ते परमं सुखम्‌ । 
समाधिविमुखा नित्यं लभन्ते दुः खसञ्चयम्‌ ॥४५॥ 
समाधिविंदुषां स्नानं समाधिविंदुषां जपः । 
समाधिविंदुषां यज्ञः समाधिविदुषां तपः ॥४६॥ 
तस्मात्तमादरेणेव समाधित्र समाधिना । 
आश्रित्य मारुते शान्तो निष्क्रामश्च सदा भव॥४७॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा अन्य भी, जो कोई पहले 
युक्त हो चुके हैं, सभी ने इसी समाधिका आश्रय लिया था ॥ ४३ ॥ 
बाल, उन्मत्त, पिञ्चाच आदि की चयांओं से युक्त यतीइवरों 
तथा प्रेत और अजगर के समान आचरणवाले अन्यान्य पुरुषोंने 
इसी समाधि का आश्रय लिया था॥ ४४॥ जो समाधि में 
तत्पर हैं, बे परमसुख को निरन्तर प्राप्त करते हें और जो समाधि 
से विश्नुख हैं वे निरन्तर दुःख-समूह को पाते हें ॥ ४५॥ 
बिद्वानों का समाधि ही स्नान हे, विद्वानों का समाधि ही 
जप है, विद्वानों का समाधि ही यज्ञ है और विद्वानों का समाधि 
ही तप हो ॥ ४६॥ इस कारण हे वायुपुत्र ! तुम समाधि के 
द्वारा अर्थात्‌ चित्तहत्तिनिरोध के द्वारा आदर के साथ समाधि 
का आश्रय कर निरन्तर शान्त और कामनारहित बनो ॥ ४७॥ 


श्रीरामगीता । १०३ 


समाधिलीनचित्तस्य कोऽनन्याधिपतेः प्रभो; । 
विधिरस्ति निषेधो वा ततस्त्वं निर्भयो भव ॥४८॥ 
लब्ध्वा जलुकान्यायेन समाधिं निर्विकल्पकम्‌ । 
सर्वाययाश्रमकर्माणि भक्त्यादीनि च सन्त्यज॥४८ी। 
त्यक्त्वा कर्माण्यशास्त्रेण समाधौ चेत्मवर्तसे । 
अधःपतनमेव स्यान्निराधारस्य मारुते ॥५०॥ 
निर्विकल्पसमाध्येकनिष्ठस्य वरयोगिनः। 

सुरेन्द्रेण प्रजेशेन मया वा कि कपीश्वर ॥५१॥ 
अकर्मात्मसमाधो ते कर्त्वं यस्तु शङ्कते । 


जिसका चित्त समाधि में लीन. हुआ हो, उस अनन्याधिपति 
(जिसका कोई अन्य अधिपति (स्वामी) नहीं है) स्वयं 
्रश्चु के लिये न कोई विधि है न कोई निषेध हे इस कारण 
तुम निर्भय हो जाओ ॥ ४८ ॥ जलोकान्याय* से 
निर्षिकरप समाधि को प्राप्त करके सब आश्रमसम्बन्धी कर्मों 
का तथा भक्ति आदि का तुम त्याग करो । ४९ ॥ अशास्त्रीय 
रीति से यदि तुम कर्मों का त्याग करके समाधि मे' प्रदत्त होगे, 
तो हे वायुपुत्र! उस निराधार अबस्था मे तुम्हारा निःसन्देह 
अधःपतन होगा ॥ ५०॥ निर्विकटप समाधि में ही निरत 
श्रेष्ठ योगी पुरुषको, है कपिश्रेष्ठ! इन्द्र, ब्रह्मा या मुझ से भी 
क्या प्रयोजन है ॥५१॥ तुम्हारी जो कर्मशन्य आत्म- 
समाधि है, उसमें जो कंह त्व की शङ्का करता है, उसकी, कतृ त्व- 

क संसारदृद्य को छोड़ते ही स्वस्बरूप में स्थित हो। जलूका एक पेर तब 
उठाता है जब दूसरा पैर जमा लेता है; उसी प्रकार संसारदृश्य से वृत्ति हटते ही 
आत्मा में स्थित हो । 


१०४ श्रीरामगीता । 


तस्य कत त्वसंसारान्न मुक्तिः कल्पकोटिभि;॥५२॥ 

समाध्यानन्दहीनस्य परमात्मविदोऽपि मे। 

लोकरक्षणवृत्त्या हि परन्दुःखमभूत्कपे ॥५३॥ 

अतस्समाधिहीनस्य सर्वशास्त्रविदोःपि वा । 

नूनं दुस्तर एवाश्यं भवदुःखपयोनिधिः ॥५४॥ 

तस्मात्समस्तश्रृतिशीर्षवोधितं 
रुद्रादिभिरिशष्टतमेरनुष्टितम्‌ । 

संसारदुःखोघपयोधिशोषणं 
समाधिमेकान्तगतस्समाचर ॥ ५५. ॥ 

पिधाय सर्वाण्यपि चेर्द्रियाण्यलं 


रूपी संसार से, करोड़ों करपों “तक मुक्त: नहीं होगी ॥ ५९॥ समाधि 
के आनन्द से विहीन होकर परमास्मवेत्ता होने पर भी लोकरक्षण 
की बृत्ति होनेके कारण हे कपे! सु अत्यन्त दुःख हुआ था” 
॥ ५३ ॥ अतः समाधि-विहीन पुरुषके लिये - उसके सवं शास्त्रवेत्ता 
होनेपर भो--इस संसारख्पी दुःख समुद्रको तेरना निःसन्देह कठिन 
ही है ॥ ५४॥ इस कारण सम्पूर्ण श्रुतिश्ञी्ष अर्थात्‌ वेदान्त के 
द्वारा प्रतिपादित, रुद्रादि अत्यन्त शिष्ट देवताओं द्वारा अनुष्टित 
और सांसारिक दुःखसमुहरूपी समुद्र को शोषण करनेवाली 
समाधिका तुम एकान्त में स्थित होकर, अभ्यास करो ॥ ५५ ॥ 
समस्त इन्द्रियोंको बन्द करके भी कुछ लोग समाधिका अल्लीयाँति 


# उस समय व्युत्यानद्या थी; सुतरां आत्मज्ञानी, भगदुवतार अथवा जीवन्मुक्त 
होनेपर भी व्युत्थानदशामें उस समय के लिये जीवके ही सदृश वहिलंक्षण |दिखाई 
दिया करते हैं। ज्ञानी में यह दशा क्षणिक होती है, स्थायी नहीं होती [ES 


श्रीरामगीता । १०५. 


समाधिमत्राभिनयन्ति केचन। 
बहिर्मनस्त्वान्न मन!प्रतिष्ठिति - 
स्तेषाँ यथापूर्वभवप्रदर्शनात्‌ ॥५६॥ 
अतस्समाधि कुरु शत्रुमरईन 
प्रणष्टकामादिशुणोऽत्र निश्चलम्‌ । 
तेनेव लुप्तेषु समस्तकर्मसु 
क्वचिच्च हानिर्न कदापि काचन ॥४७॥ 
इति तत्रसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्व- 
वेदरहस्यार्थासु श्रीरामगीतास्‌पनिषत्सु समाधि- 
निरूपणं नाम अष्टमोऽध्यायः । 


अभिनय करते है परन्तु उनका मन बाहर भटकता रहता 
हो, वह स्थिर नहीं होता; क्योंकि उनको पूर्ववत्‌ संसार का दंशन 
होता रहता है ॥५६॥ अतः हे शत्रुओं का नाश करनेवाले! 
समस्तं कामादि गुणों का नाश करके चश्चलताहीन समाधि 
का तुम अभ्यास करो, इसी : समाधि से समस्त कमों का लोप 
होजाने पर कहीं कदापि कोई हानि नहीं होगी ॥५७॥ 
"इस प्रकार तस्वसारायण «के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के 
7 द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगोता उपनिषद्‌ का समाधिनिरूपण 
नामक अष्टम अध्याय समाप्त हुआ । 


५१०६ श्रीरामगीता । 


वर्णाश्रमव्यवस्थापनम्‌ । 
हनूमानुवाच । 

श्रीराम परमाचार्यं संशयो मे महानभूत । 
समाधिरेव विदुषां स्नानादीति यदीरितम्‌ ॥१॥ 
स्नानाद्याश्रमध्माणां नित्यानां विहितत्वतः। 
लोपे हि प्रत्यवायः स्याद्विदुषामपि देहिनाम्‌ ॥२॥ 
नेमित्तिकत्वाभावेन काम्येतरतयापि च । 
तेषां न कार्य लुप्तानां प्रायश्चित्तं कथंचन ॥३॥ 
विहिताकरणोत्थस्य दोषंस्ये:यदि निह तिः । 
ब्रह्महत्यादिदोषाणां फलशास्त्रं च निष्फलम्‌॥४॥ 
अकर्मणां फलाभावे कर्मणां च विकर्मणाम्‌ । 


हनुमानजी बोले है श्रीरामचन्द्रनी ! हे श्र आचार्य | 
आपने जो यह कहा कि विद्वानों का स्नान आदि समाधि ही 
हो इस सम्बन्ध में मुझे बढ़ा सन्देइ हुआ ह ॥ १॥ स्नानादि 
आश्रमधर्म नित्यकर्म कहे गये हे, इस कारण उसका लोप 
होनेपर देहधारी विद्वानों को भी दोष लगता हं ॥ २.॥ स्नानादि 
नित्यकर्म न नैमित्तिक हैं न काम्य, अतः उनके लोप... होने;पर 
प्रायश्चित्त न करना क्यों नहीं हे १॥ ३ ॥ शास्त्रविहित कर्मो के 
न करने से यदि दोष नही होता तो ब्रह्महत्यादि पापो का. फल- 
झास्त्र अर्थात्‌ फलप्रतिपादक शास्त्र निष्फल दोजायगा ॥ ४ ॥ 
कम्मं अकम्म और विकम्मों' का फलाभाव मानने से इसका पूर्वोत्तर” 


श्रीरामगीता । १०७ 


अंपूर्वोत्तरजन्मित्वात्‌ स्वेच्छाचारो नृणां भवेत ॥५॥। 

संन्यासिनां तु शास्त्रोक्तवर्त्मनेवास्त्यकर्मिता । 

ग्रदिणामप्यक्मित्वे न शास्त्रं प्रतिभाति मे ॥६॥ 

अनारम्भो गृहस्थश्च कार्यवॉश्चेव भिक्षुक: । 

उभौ तौ न विराजेते विपरीतेन वर्त्मना ॥७॥ 

इत्येवं प्रबलं श्रोतं स्मार्त च प्रथितं वचः । 

श्रुतं मयेव शिष्टेभ्यो नान्यथा रघुनायक ॥८॥ 

श्रीराम उवाच । 

अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ भवता साधु शङ्कितम्‌ । 

अत्र मुह्यन्ति सवेऽपि विद्वांसः पवनात्मज ॥<॥ 
` वेफल्यं न क्वचित्तेषां कर्माकर्मविकर्मणाम्‌ । 


जल्मित्व नहीं रहेगा अर्थात्‌ पूर्व जन्म ओर परजन्म से इसका सम्बन्ध 
न रहने से मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जायंगे ॥५॥ सन्यासियों के लिये 
तो शास्त्रोक्त रीति से ही अकर्मिमता हं; परन्तु ग्रहस्थो के लिये भी 
अकर्मिमता हो, ऐसा शास्त्र मुझ नहीं देख पढ़ता ॥६॥ कर्म्मारम्भ न 
करनेवाला  ग्रहस्थ ओर कर्म्मारम्भ करनेवाला. संन्यासी इस विपरीत 
मार्गपर चलनेबाल्ले ये दोनों शोभा नहीं पाते ॥७॥ इस प्रकारका 
बल्ल तथा प्रसिद्ध श्रौत स्मात ( वेदों और स्पृतियों का ) वचन मैंने 
शिष्ट पुरूषों से सुना हो सो हे रघुनाथजी ! वह अन्यथा नहीं हे ॥८॥ 
औरामचन्द ने कहा :- हेबुद्धिमानो में श्रेष्ठ वायुपुत्र ! तुमने अच्छी 
शङ्का की, इस सम्बन्ध मे सभी विद्वान्‌ अ्रममें आजाते हैं ॥ ९॥ 
उनको ( समाधिनिष्ठो को ) कम्मं, अकम्मै ओर विकम्मों की कभी 


१०८ श्रीरामगीता । 


अन्यत्र विनियुक्ततवाच्छू त्या तदरिबन्युषु ॥१०॥ 
समाधिपारवश्येन लुप्त्वान्नित्यकर्मणाम्‌ । 

न प्रत्यवायगन्थोपि विदु षां मुक्तजन्मनाम्‌ ॥११॥ 
अभिमानविहीनानां समाध्यासक्तचेतसाम्‌ । 
स्वेच्छाचारो न षण्डस्य वेश्यालौल्यमिवोद्धवेत्‌॥१२॥ 
श्रत्यादिष्वभ्यनुज्ञेति स्वेच्छाचारस्य वर्तते । 
मन्यन्ते केचिदल्पज्ञा अमत्वैवादताम्‌ ॥ १३॥ 
समाधेर्व्युस्थितस्यापि विदुषो ठुप्तकमंण: । 
आरम्माद्वेपरीत्यन्न तस्कालोचितकर्मणाम्‌ ॥१४॥ 


विफलता नहीं होती क्‍योंकि वेदोने अन्यत्र उन कम्म, अम्मर 
तथा विकम्मों के फल उनके झत्र ओर मित्रोमे बांट दिये हो * ॥१०॥ 
समाधि के अधीन हो जाने के कारण नित्य कमों का लोप दोजाने 
पर भौ जीवन्मुक्त विद्वानोंको पापका गन्धतक नहीं लगता ॥११॥ 
नपुंसक को वाराङ्गना मे जिसप्रकार आसक्ति नहीं होती उसी 
प्रकार अभिमानशून्य होकर जिसका चित्त समाधि मे आसक्त हो 
गया हे उनमे  स्वेच्छाचार नहीं उत्पन्न होता ॥१२॥ अर्थवादः 
को न समझकर कोई अल्पन्न ऐसा मानते हें किश्चति अदि में 
स्वेच्छाचार की अनुज्ञा ह ॥१३॥ समाधिदशा में जिसके कम्मं लोप 
होगये हों वह विद्वान्‌ व्युत्थानदशा में उस काल के लिये 
उचित कर्मो का यदि आरम्भ करे तो कोई बेपरीत्य नहीं हो ॥१४॥ 


# वेद और शास्त्रका बह सिद्धान्त है कि जीवन्मुक्त महापुरुषों के पापकर्म्मो के 
फलको उनके शत्रु और उनके पुण्यकम्मों के फळ को उनके मित्र प्राप्त होते हैं ॥ 


श्रीरामगीता । १०९ 


असमाहितचित्तो यंस्तनारम्भेण कर्मणाम्‌ । 
ग्रहस्थाश्रमसंभ्रष्टस्स मूखों न विराजते ॥१५॥ 
शिष्टास्तमेवाभिप्रेत्य जगदुस्तत्त्ववादिनः । 
तस्मान्मदुक्तेष्वर्थेषु माञ्शाङ्किष्ठा; कदाचन ॥१६॥ 
कर्तृ नाशे यतः कर्मनाशोत्राभ्युपगम्यते । 
कर्तुस्समाधो नष्टलान्न तदा कर्मचोदना ॥१७॥ 


गृहिणो यतितुल्यत्वादपि तस्यामवस्थितो । 
स्वकर्मविनि्मुक्तस्स्वाल्ात्मारामान्न कमिता॥ १ ८॥ 
तुर्याश्रमं विना स्याच्चेत्समाधिश्चोत्थिति विना । 


१ SE 
चित्त समाधिमें लीन न होने पर भी जिसने कर्म्मो का आरम्भ नहीं 
किया हो वह मूख ग्रहस्थाश्रम से च्युत. होने के कारण शोभाको प्राप्त 
नहीं होता*॥ १५॥ ऐसे ही पुरुष को लक्ष्य कर तत्त्ववेत्ता शिष्ट पुरुषों 
ने कहा है। अतः मेरे कहे हुए अर्थो के विषय में तुम कभी शङ्का न 
कशे ॥ १६ ॥ कर्त्ता के नाश होजाने पर जिसप्रकार कर्म्मो का भी नाश 
होजाता है उसी प्रकार समाधि में कर्ता के लीन होने पर कम्मं की 
प्रेरणाएं भी लीन हो जाती हें ॥ १७॥ उस समाधिदक्षा में गृहस्थ भी 
संन्यासी के तुल्य होने के कारण वह सब कम्मों से युक्त होजाता है 
और आत्मा में रममाण होने से उसमें 'कर्म्मिता' नहीं रहती ॥१८॥ 
संन्यासाश्रम के बिना हीं जो गृहस्थ ऐसी समाधि में मग्न हो जाता 
+ जिस प्रजकार बालक के हाथ में डोरी से बँधा हुआ पक्षी उड़ता तो है परन्तु वार 
बार छौटकर बालक के हाथ पर ही आकर विश्राम लेता है ठीक उसी प्रकार जीव- 
न्मुक्त महात्मा की चित्त विषयान्तरमे व्युत्थानदशा को प्राप्त होने पर भी स्वस्वरूप 


में ही विश्राम करता रहता रहता है; परन्तु जिन विषयी गृहस्थों को स्वस्वरूप की 
उपलब्धि नहीं हुई है वे यदि कम्मंत्याग करेंगे तो उनके पतनका कारण बनजायगा। 


११० श्रीरामगीता । 


सर्वकर्मपरित्यागे5प्यस्य हानिर्न काचन ॥१२॥ 
तुर्याश्रमेजपि कर्माणि श्रूयन्त इति चेच्दए । 
आदावन्ते च सन्त्यागो मध्ये तूक्तान्यशक्तित:॥२०॥ 
तस्मान्न कमसाहित्य॑ मुख्यं संन्यासिनां मतम्‌ । 
गृहस्थे; प्रार्थ्यमानत्वादरडादिग्रहणस्य च ॥२१॥ 
असमाहितवित्तो5पि ब्रह्मचारी गृही वनी । 
यतिश्रात्मविचा रेषु कुर्यु; कर्माणि संग्रहात्‌ ॥२२॥ 
कर्मणां संग्रहो नाम न मानसिकतोच्यते । 


जिस समाधिका कभी भङ्ग ही नहीं होता उसके सब कर्म्मो के! 
द्योड देने पर भी कोई हानि: है॥ '१९१॥ चतुर्थाश्रम मे भी कम्म! 
करना सुनाजाता है इस सम्बन्धमे' सुनो । आदि और अन्तमे'७ कम्म” 
का त्याग कहा है, मध्यदशा मे तो कम्मं उक्त हैं क्योंकि उससमय' 
कम्मंका त्याग अशक्य हे ॥ २०॥ इस कारण सन्न्यासियो को 
लिये कम्मंसाहाय्य मुख्यखूप से नहीं माना गया हे । ग्रहस्थों के 
प्रार्थना करने पर वे दण्ड आदि ग्रहण करते हैं, वास्तव मे 
उसकी भी उन्हें आवश्यकता नहीं होती ॥ २१ ॥ आत्मविचारं: 
करने मे समाहितचित्त न होनपर भी ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ,: वानमस्थेः 
और सभ्न्यासी, संक्षेप कम्मों का आचरण करे ॥२२॥ “कस्मों कां. 
संक्षेप से करना' इससे यइ तात्पय्य नदी कि स्थल कर्म्मो को 
छोड्‌ केवल मानसिक कर्म्म करे क्योंकि मन्त्रो की. आहत्ति ओर 
क्रियाओं की अल्पता आपत्ति में पढ़े हुए ज्ञोगों के लिये कही 


पक BIEL iS) 
# बाल्यावस्था और संन्यास अबस्था में । रू 


श्रीरामगीता १११ 


मन्त्रावृत्तिः क्रियाल्पलमापन्नाँ यथा विधि: ॥२३॥ 
एकान्तमननात्तीत्राद्बद्ये कविषयात्स्वयम्‌ । 
यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि भान्ति सँस्लीनवृत्तिवत॥२४॥ 
तस्याऽपि कर्मलोपेषु प्रत्यवायो न विद्यते । 
किमु वक्तव्यमन्यस्य समाधो लीनचेतसः ॥२५॥ 
हनूमानुवाच । 
एवं यदि रघुश्रष्ट सवेषां प्राणिनां भृशम्‌ । 
सुप्तौ प्रलीनचित्ततवात्कर्मलोपेरन दूषणम्‌ ॥२६॥ 
महतां दर्शने प्राप्तं समस्तनियमेरलम्‌ । 
_ इत्यस्य चार्थवादलं हीयते सर्वसम्मतम्‌ ॥२७॥ 
श्रीराम उवाच 
सुप्तो सर्वविकाराणां सत्ताद्रीजात्मना भृशम्‌ । 


गई है ॥ २३ ॥ एकमात्र ब्रह्मविषयक तीव्र एकान्त मनन से जिसकी 

इन्द्रियां. आपही आप भलींभांति  लीनद्ृत्तिसी देख पड़ती 
हें॥ २४ ॥ उसके भी कम्मं लोप होनाने पर कोई दोष नहीं है । अन्य 
अर्थात्‌ इससे अतिरिक्त जिनका चित्त समाधि में लीन हो गयां 
हो उनके विषय में कहना ही. क्या है? ॥ २५॥ हनुमानजी ने 
कहाँ है रघुनाथं! यदि ऐसा ही है तो सव प्राणियों के चित्त 
सुषुप्ति अवस्था में अत्यन्त लीन हो जानेपर उन्हें कर्मलोप का 
दोष नहीं लगेगा ॥ २६॥ महात्माओं का दर्शन होनेसे सब 
नियमों को रोक देना चाहिये, यह सर्वसम्मत अर्थवाद भी इस 
विचारसे दूषित होगा ॥ २७ ॥ श्रीरामचन्द्रनी बोळे!गाढ निद्रा- 


११२ श्रीरामगौता 


—— 


्रलीनचित्तता नास्ति सामान्यत्तुपचर्यते ॥२८॥ 
अतस्सुधुप्तो लुप्तेषु कमंसु प्रत्यवायभाक्‌ । 
प्रायश्चित्तानि कुर्यात्सद्यनात्मज्ञो यथाविधि ॥२८॥ 
महतां दर्शनञ्चात्र ब्रह्मश्रवणशकारणम्‌ । 
नार्थवादपदं गच्छेत्‌ तदन्यत्सर्वसम्मतम्‌ ॥३०॥ 
निन्दा नियमशाख्रस्य बलीयस्त्वान्न केनचित्‌ । 
कार्या ब्रह्मात्मविज्ञानविहीनेन कदाचन ॥३१॥ 
विदुषामपि संसिद्धं व्यवहारदशाखु यत्‌। 


वस्थामें ( सुषुष्ति-अवस्थामें ) सब ' विकारोंका बीजरूपसे अस्तित्व 
होनेके कारण सुषुप्त व्यक्तिका चित्त अत्यन्त लीन नहीं होता । उस 
समय केवल सामान्यारूप से प्रलीनचित्तता का आरोप माना जाता 
है ॥२८॥ अतः सुषुप्ति अवस्थामें कम्मों का लोप होनसे सुषुप्त व्यक्ति 
दोषका भागी है इस कारण उस आत्मज्ञानहीन व्यक्ति को यथा- 
विधि प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ २९॥ महात्माओं के दशने होनें 
से नियमों को रोक देना चाहिये, यह जो कहा गया उसका कारण 
यही है कि उनके दर्शन से ब्रह्मज्ञान के श्रवण लाभ होता है! 
यहां अर्थवादका कोई प्रयोजन नहीं, इससे भिन्न अर्थवाद दूषित 
हें यह बात सवसम्मत हे ॥ ३० ॥ नियमशास्त्र प्रबल हे इस कारण 
ब्रह्म ओर आत्मा के ज्ञान से हीन कोई पुरुष कभी उसकी निन्दा न 
करे ॥ ३१ ॥ व्यवहारदशा में जिस नियमश्चास्त्र का पालन विद्वान्‌ 


भागबत साधुका संग भगवान्‌ के संग कै ही समान है क्यों कि साधु का चित सदा 
भगबान्‌ में लीन होनेके कारण साधुसंग से भगवान्‌ का परोक्ष संग होताहँ 
अगवत्सम्वन्धीय उपदेश तो साक्षात्‌ मोक्ष का मार्ग ही है। 


श्रीरामगीता । ११३ 


को वा नियमशास्त्रं तदबाधयेद्बुदधिपूर्वकम्‌॥३२॥ 
विद्योत्कर्पबलादत्र प्रातिलोम्यं यदुच्यते। ` 
विधिशाख्नानुरोध्ये तन्मन्तव्यं नान्यथा कपे ॥३३॥ 
वर्णाश्रमव्यवस्थेयं पूर्व: पूर्वतरेः कृता । 
सर्वलोकेश्वरेणापि न दूष्या देहिना स्वयम्‌॥३४॥ 
स्वस्ववर्णाश्रमाचारेः प्रीणयन्‌ परमेश्वरम्‌ 

क्रमेण याति पुरुषो मामकं पदसुत्तमम्‌ ॥३५॥ 
वर्णाश्रमाचारद्वीनं वेदान्ता न पुनन्ति हि। 
महान्तो गुरवश्चापि शिप्यं गृहन्ति नेव तम॥३६॥ 


भी करते हैं, उसका उरलडइन बुद्धदरवक कौन करं सकता हैं? ॥३२॥ 
विद्याके उत्कर्षबल से यहां जो. मैंने विपरीत कहा, हे कपे! बह 
विधिश्ञास्त्र के अनुरोधसे ही कहा है, इसको तुम अन्यथा न समझो 
॥ ३३ ॥ यह वर्णाश्रमव्यवस्था पूर्ग से भी. पूर्वतर ( अत्यन्त प्राचीन ) 
आचार्यो' ने की है, इसकी स्वयं समस्त लोको के स्वामी देहधारी 
को भी निन्दा नहीं करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ अपने अपने वर्णाश्रम 
के आचार्यो से परमेश्वर को प्रसन्न कर पुरुष क्रमशः मेरे उत्तम 
पदको प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥  वर्णाश्रमाचारहीन पुरुषको वेदान्त 
पवित्र नहीं करते और श्रेष्ठ गुरुजन भी इस प्रकार के शिष्य को 
ग्रहण नहीं करते. ॥ ३६ ॥ वर्शाश्रप के बन्धन में विद्वानों को 


SR SE 
९ + मनुष्य के चित्त की स्वाभाविक गति इग्द्रियसेवारूपी प्रवृत्ति की ओर है । 
उस स्वाभाविक प्वृत्तिमूलक पापगति से बचाकर चित्त को पुण्यगति की ओर सदा 
फेरे रखने के अर्थ आय्यंजाति के लिये वर्णाश्रममर्य्यादा बांधी गई है । शास्त्रों में 
कहागया है कि वर्णंधमं मनुष्य की प्रवृत्ति की स्वाभाविक गति को रोकत। है और 
आश्रमधर्म निवृत्तिमाग की गति को वढ़ीता है.। यही वर्णाश्रमधमे का रहस्य है। 


११४ श्रीरामगीता । 


विदुषोपि सुखं भूरि वर्णाश्रमनिबन्धने । 
स्वेच्छाचाराय हेतुत्वातभवेन्नात्र संशयः ॥३७॥ 
वर्णाश्रमाचारबन्धो न बन्थो मोक्षकांक्षिणाम्‌ । 
भयावहोन्यधर्माणामाचारो वन्ध इष्यते ॥३८॥ 
यस्य वर्णाश्रमाचारे श्रद्धातीव प्रवतंते । 

स कर्मिप्रवरो5विद्धानपि विडत्त्माप्नुयात्‌ ॥३८ी 
भर्त्रथीना यथा योषित्परमं सुखमश्नुते । 
स्वैरिणी च परन्दुःखमुभयोरपि लोकयोः ॥४०॥ 
एवं वर्णाश्रमाधीन ऐहिकामुष्मिकं सुखम्‌ । 
्राप्नुयादितरो दुःखं नात्र सन्देहकारणम्‌ ॥४१॥ 


भी विपुल सुख होता हे क्‍योंकि स्वेच्छाचार आदिका कारण न 
होनेसे यह धम्म श्रेष्ठ है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३७॥ मोक्ष चाहने 
बालों के लिये वर्णाश्रमाचारों का बन्धन कोई बन्धन नहीं हे) 
भयावह अन्य धम्मो का आचरण ही बन्धन कहा गया है॥ ३८॥ 
जिसकी वर्णाश्रमाचार में अत्यन्त श्रद्धा होती है वह श्रेष्ठ सुखको प्राप्त 
अविद्वान्‌ होनेपर भी बिद्वत्ता को प्राप्त करता है॥ ३९॥ जिस 
प्रकार पतिके अधीन रहनेवाली पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ सुखको प्राप्त 
करती है और कुलटा स्त्री दोनों लोकोंमें ही अत्यन्त दुःख पाती है, 
उसीप्रकार वणांश्रमके अधीन रहनेवालों को इह पर दोनों लोकों 
मे सुख ओर विपरीत बरतनेवालों को दुःख प्राप्त होता हे, इसमें 
कोई सन्देह का कारण नहीं हे ॥ ४०-४१ ॥ चाण्डाल का भी 


श्रीरामगीता ११५ 


चण्डालस्यापि विप्रत्वं प्रायश्चित्तेन सम्भवेत्‌ । 
वर्णाश्रमपरि्रष्टः प्रायश्चिती न कश्चन ॥४२॥ 
भक्तिज्ञानविरक्त्यादिपादपस्याभवन्नमी । 
वर्णाश्रमसमाचारा यन्मूलानि न तांस्त्यजेत्‌ ॥४३॥ 
निर्मूल; पादपोम्भोभिः संसिक्तोपि यथा फलम्‌ । 
जनयेन्नाश्रमाचारहीनो भकत्यादिराश्रितेः।४४॥ 
नेतेन सर्ववेदान्तग्रसिद्धस्यास्तिदृषणम्‌ । 
अतिवर्णाश्रमित्वस्य स्वान्याचारविवर्जनात्‌॥४५॥। 


प्रायश्चित से विर बनना सम्भव हे, परन्तु वर्णाश्रम से च्युत 
किसी व्यक्ति का तो प्रायश्चित्त से. भी उद्धार नहीं होसकता ॥ 
४२ ॥ क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वेराग्य आदि ब्क्षोंके मल वर्णाश्रमधर्मा- 
चार ही हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिये * ॥ ४३॥ मूल 
( जड़ ) रहित हृक्षको जल सींचने पर भी जिस प्रकार वह नही 
फलता, उसी प्रकार आश्रय करन वालों के द्वारा (साधका के 
द्वारा ) संसेवित आश्रमाचार हीन भक्ति ज्ञान वेराग्यादि फलको 
उत्पन्न नहीं करते ॥ ४४ ॥ परन्तु पूव्वकथित विज्ञान से सवं वेदान्तो 
मे प्रसिद्ध अतिवणांश्रमिस्व मे' भी अपने आचार और दूसरों के 
आचारों के त्याग करने से कोई दोष नही हे ॥ ४५ ॥ वही योगी 

# शुदधम्मं चतुवंगं में से कामलक्ष्यमूलक है, वेश्यधम्मं अथंलक्ष्यमूलक है, क्षत्रि- 
यघम्मं धमंलक्ष्ममूलक है ओर ब्राह्मणधम्भं मोक्षलक्ष्यमूलक है । इसी के अनुसार इत 
चारों वणेधम्मँके आचार स्वतन्त्र रूप से यथायोग्य ढंगपर बांधे गये हैं। उसीप्रकार 
आश्रमधम्मंके सम्बन्धमें भी समझना उचित है । प्रवृत्ति का उपाय खिखाना ब्रह्मचय्यं 
आश्रममें होता है । प्रवृत्ति को वेदोक्त ढंगपर करना गृहस्थाश्रमे होता है । निवृत्ति 
का उपाय वानप्रस्थ आश्रम में सिखाया जाता है और निवृत्ति की पूर्णतया सन्न्या- 
साश्रम में कराई जाती है । यही वर्णेधम्मं और आश्रामधम्म के आचारों का गुढ 
और मौलिक रहस्य है। 


१९६ श्रीरामगीता । 


स्वाचारानितरांचारोनपि हित्वा निरन्तरम्‌। 
निश्चेष्टो योऽभवद्योगी सोतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥४६॥ 
यस्स्वाचारानिह त्यक्त्वा पराचारान्‌ समाश्रयेत्‌। 
स स्वेच्छाचारनिरतो भ्रष्टवर्णाश्रमी मतः ॥४७॥ 
शान्तिदान्त्यादयो धर्माः परस्येव यतेशश्रृताः 
तथापि नोत्तमत्ात्ते परेषा स्युर्भयावहाः ॥४८॥ 

, अग्निहोत्रादिकर्माणि शूद्रस्यापि तथेति चेत्‌ । 

__ नाभ्यन्तरेण बाह्यस्य सादृश्याचुपपत्तितः ॥४८॥ 

-अरूपनष्टचिचासुर्भवान्यावन्महाकपे । 

विदेहमुक्तिं न प्राप्तस्तावदर्णाश्रमी भव ॥ ५० ॥ 


पुरुपः वर्णाश्रमं से अतीत हो जो अपने तथा दूसरों, केः मी 
आचारां का स्यागकर निरन्तर चेष्टाशन्य होगया हे ॥ ४६॥ 
जो अपने वर्णाश्रमाचारों का त्यागकर दूसरों के वर्णाश्रमाचारो का 
आश्रय करता ह वह स्वेच्छाचारपरायण अ्रष्टवर्णाश्रमी कहा 
गया है ॥ ४७॥ श्रेष्ठ यति के हो शान्ति दान्ति आदि धर्म 
प्रसिद्ध हें, परन्तु दूसरों के लिये वे उत्तम न होने से भयावह 
ही हैं. ॥ ४८ ॥ इसी तरह अग्निहोत्रादि कर्म शुद्र क, लिये 
उचित नही क्योंकि उसके आभ्यन्तर गुण ओर बाह्य कर्मों मे 
` मिन्नता होती हे ॥४९॥ इस कारण हे महाकपे |  जबतक 
'तुम्हारा चित्त और प्राण अर्प भाव से नष्ट होकर तुम विदेइ- 
“मुक्ति को प्राप्त न हो तबतक तुम वर्णाश्रमी बनो. ॥ ५०॥,दै 


श्रीरामगीता । ११७ 


लब्ध्वा देहान्‌ वातजेच्छानुरूपाम्‌ 
श्रौतस्मार्ताशेषधर्माश्च नित्यान्‌ । 
कृत्वा नित्यं सङ्गहीनोऽपयाशु 
लामेषोहं मोत्तयिष्यामि शोकात्‌ ॥५१॥ 
ओदासीन्यं मा कृथाः किञ्चिदत्र 
स्वाचारेषु त्रं मुमुल्नुर्यतोसि । 
यस्स्वाराज्यं स्वाश्रमाचारमूलं 
व्यग्रो नित्यं तेषु निष्टां कुरुष्व ॥ ५२॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु वर्णाश्रमव्यवस्था- 
पनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


वायुषुत्र | तुम अपनी इच्या के अनुसार देहोंको प्राप्तकर श्रुति- 
स्मृतिकथित समस्त नित्य धर्मो का सर्वदा पालन करते हुए 
सङ्गहीन होकर उन कर्मों को पुकमें अपण करो, मैं तुम्हें ज्ञीत्र 
ही इस शोक से मुक्त करूंगा ॥ ५१॥ जब कि तुम मुमुक्ष हो, 
“तो इन अपने आचांरों के पालन में अणुमात्र भी उदासीन न 
बनो क्योंकि स्वराज्य (मोक्ष) का ` मूल अपने आश्रमों का 
आचार ही हे अतः उसी में तुम तत्पर होकर निष्ठा करो॥ ५२॥ 

इसप्रकार तत्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 

अध्याय मे कथित समस्तवेदों के रहस्याथों को प्रकाश करने 

वाली श्रीरामगीता उपनिषदूका वर्णाश्रमव्यवस्थापन 
नामक नवम अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


११८ श्रीरामगीता । 


कर्मविभागयोगनिरूपणम्‌ । 


नमस्ते जानकीकान्त भक्तवत्सल राघव । 

क्षन्तव्यो मेऽपराधोयं यन्मया55यासितोस्यहो ॥ १॥ 

श्रोतव्यांशाः पुनश्चात्र वर्तन्ते बहवो मम । 

तथापि पश्चाच्द्रोष्यामि प्रतीक्ष्यावसरं क्रमात्‌॥२। 
श्रीराम उवाच । 

कपे तमिङ्गितज्ञोपि मुग्ध एवासि साम्प्रतम्‌ । 

एवं त्रवीषिमां तत्तकथनात्युत्सुकं यतः ॥ ३॥ 

मिथ्याव्यांहारजायासलेशहीनस्य मेऽधुना । 

वाउ्वृत्तयः प्रबर्न्ते स्वानन्दासृतपूरिताः ॥ ४ ॥ 


इनूमानजी बोले :-हे जानकीनाथ! हे भक्तवत्सल! हे 
रघुनाथजी ! -आपको प्रणाम है। अहो ! मेंने आपको जो बहुत कष्ट 
दिये हैं इस अपराध के लिये आप क्षमा करे ॥ १॥ फिर भी मेरे सुनने 
योग्य बहुतसी बातें हैं, परन्तु अबसर देखकर क्रमश; में उनको 
पीछे से सुनल'गा.॥ २॥ श्रीरामचन्द्रनी ने कहा ;--हे कपे! तुम 
इङ्गितज्ञ होकर भी इस, समय मुग्ध ही हो रहे हो। तत्वार्थो के 
कथन करने मे जब कि मे अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा हूँ तब 
तुम ऐसा क्यों कहते हो? ॥ ३॥ झी गर्प्पो से होनेवाळे परि- 
श्रमका सुझमे लेश भी नहीं है। उलटे इस समय आस्मानन्द्रूपी 
अमृतसे भोगी हुई मेरी वाणीसम्बन्धी हत्तियाँ बढ़ रही हैं ॥ ४॥ 


श्रीरामगीता । ११९ 


तस्मात्तं मारुते व्यग्रं परतत्त्वावबोधने । 
ममशेषान्‌ यथाकामं प्रष्टव्यान्‌ एच्छ निर्भयम्‌ ॥५॥ 
हनूमानुवाच । 

भगवन्‌ सञ्चितागामिप्रारव्धाख्यानि च प्रभो । 

कर्माणि त्रिविधान्याहुर्महान्तो रघुनन्दन ॥ ६॥ 

तेषु केचिद्बुधा बोधान्नाशं सब्चितकर्मणाम्‌ । 

आहुभोंगं विनेवाश॒ सुखदुःखात्मकं फलम्‌ ॥ ७॥ 

आगामिपुण्यपापानां पश्चादकरणात्परम्‌ । 

अश्लेषमेव विद्वद्भिः प्राहुवेदान्तपारगा; ॥ ८ ॥ 

भोगं विना न नाशोस्ति. विद्रलारब्धकर्मणाम्‌ । 

हस्तमुक्तेषुवत्रोचुरिति तत्तविचक्षणाः ॥ ४ ॥ 
इस कारण हे मारुते! परमतत््वको समाने मे लगे इए मुझसे 
जो तुम्हारे सब प्रश्‍न हों सो इच्छानुसार निर्भय होकर पूछो ॥ ५॥ 
हनुमानजी बोले !-- हे भगवन्‌! हे प्रभो ! हं रघुनाथनी! श्रष्ठ 
पुरुषों ने सञ्चित, आगामि और प्रारब्ध नामक तीन प्रकार के 
कर्म कहे हैं ॥ ६ ॥ कुछ विद्वानोंके मतसे, उन कर्मों मे से सञ्चित 
कमों का नाश ज्ञान प्राप्त होनेसे उनके सुखदुःखात्मक फलके 
भोगे बिना हों शी होजाता है॥ ७॥ वेदान्त के पारदर्शी पुरुषों 
का कथन हौ कि सञ्चित कमों के नाश होजाने पर विद्वञ्नन पुण्य 
अथवा पापकम्मं नहीं करते अतः उनसे आगामिक्मो का सम्वम्ध 


भी नहाँ रह सकता ॥ ८ ॥ तत्वज्ञानिगण कहते हैं कि हाथसे छटेहुए 
बाणके समान विद्वानों के प्रारब्ध कमो का भोग किये विना नाञ्च 


१२० श्रीरामगीता 


अन्ये तु भोगादाद्यानां द्वितीयानां ततः परम्‌। 
तृतीयानां विनाशं चाश्लेषं भोगं विना क्षयम्‌ ॥१०॥ 
एगं विद्वत्तमप्रोक्तपक्षयोरुभयोरपि । 

एकं मुख्यं विनिश्चित्य प्रसीद मम राघव ॥११॥ 


श्रीराम उवाच । 
साधु पृष्टं महाप्राज्ञ हनूमन्‌ प्रश्‍नकोविद । 
अवश्यं ज्ञेय एवायं प्रश्नो बिद्वत्तमेरपि ॥१२॥ 


नहीं होता « ॥ ९ ॥ अन्य विद्ानों,का मत है कि फलभोग से सञ्चित 
कमों' का नाश होता हे । फिर आगामी कमों' का नाश उनका उनसे 
सम्बन्ध न होनेके कारण हुआ ही.'रहता' हौ और प्रारब्ध कर्मों का 
भोग के विना हौ नाश हो जाता हे ॥ १०॥ इस प्रकार श्र ष्ठ 
विद्वानों के कह हुए दोनों पक्षों में से किसी एकका मुल्य रूप से 
निश्‍चय करके हे रघुनाथजी ! सुकपर आप . प्रसन्नो ॥ ११: 
श्रीशमचन्द्रजी ने कहा ¦ -ह प्रश्‍न करने मे निपुण परम बुद्धिः 


मान्‌ हनूमान्‌ ! तुमने बहुत अच्छा पूछा । यह पश्न श्रेष्ठ विद्वानों 
के द्वारा भी अवश्य ही जानने योग्य हे ॥ १२॥ तुमने कर्म 


+ घनुषधारी के धनुष से लक्ष्यकी ओर छूटे हुए बाण के सदृश प्रारब्ध कम्में, 
छोड़ने के लिये धनुष में लगे हुए बाण के सदृश क्रियमाण कम्मं और तुणीरमें रक्रखे 
हुए अनेक बाणों के सदृश सञ्चित कम्मं कहाते हैं । तीसरे सच्चितकम्म॑ आत्मज्ञान से 
छूट जाते हैं, दूसरे क्रियमाण कम्मं वासनानाश से छूट जाते हैं ओर हाथ से छूटे हुए 
वाण के सदृश प्रारब्ध कम्मं भोग से ही क्षय होते हैं । “ क 

1 पहला मत वेदान्तदक्षंन का है और यह दूसरा मत युक्त योगियों के सिद्धान्त 
का है । पक्षान्तर से दोनों एकही सिद्धान्त पर पहुँचते हैं। 


श्रीरामगौता । १३१ 


गोणो यः पक्षयोराद्यस्तवया विडन्मुखाच्छू तः । 
द्वितीयो यस्तु मुख्य: स्याद्विदर तममुखाच्च्रु त:॥१३॥ 
जीवन्मुक्त्यवधिस्तत्तविवारो येषु विद्यते । 

तेषां मतं हि पूर्वोक्तं मन्दप्रीतिकरं भवेत्‌ ॥१४॥ 
बिदेहमुक्तिपर्यन्तविचारो येषु विद्यते । 

पश्चादुक्तं मतं तेषामुत्तमग्रीतिदं भवेत्‌ ॥१५॥ 
आद्ये विरोधा बहवस्सन्ति सम्यङ्निरूपिते । 
सञ्चितेषु ह्यभुक्तेषु प्रबोधोत्पत्त्यसम्भवः ॥१६॥ 
आदावुतद्यमानस्य ज्ञानस्यावीर्यवत्तया । 
शक्तिनाशयितु न स्याडीर्यवत्‌ सञ्चितत्रजम्‌ ॥१७॥ 


मतसम्बन्धी दो पक्ष कहे, उन में से विद्वानों के मुख से तुमने 
जो पहिला पक्ष सुना वह गोण है ओर श्रष्ठ विद्वानों के मुख से 
जो दूसरा पक्ष सुना, वह मुख्य है॥ १३॥ ` जिनमें जीव- 
न्युक्तिपर्यन्त तत्त्वविचार है, उस पक्ष के लोगों का पूर्वोक्त मत 
विशेष रुचिकर नहीं होगा ॥ १४ ॥ जिनमें बिदेहमुक्तिष्यन्त 
विचार हे, उस पक्ष के लोगों का पीछे कहा हुआ मत उत्तम प्रीति- 
कर होगा ॥ १५॥ भलीमाँति निरूपण करने से प्रथम पक्ष में 
बहुत विरोध है, क्योकि सञ्चित कर्मों का भोग किये बिना ज्ञान 
की उत्पत्ति होना असम्भव है ॥ १६॥ पहिले उत्पन्न हुआ 
ज्ञान बलहीन होनेके कारण उसमें बलवान्‌ सञ्चित कर्मो का नाश 
करने की शक्ति नहीं रहती ॥ १७॥ सञ्चित कर्म भोग से ही नष्ट 


१२२ श्रीरामगीता । 


भोगेनेव विनाशश्चेलायश्चित्तवचो वृथा । 
इति चेन्नोपपानां प्रायश्रित्तत्षयित्वतः ॥१८॥ 
महतां ब्र्महत्यादिपापानामस्ति तद्वचः । 

इति चेन्ार्थवादत्वात्फलशब्दोऽन्यथा वृथा॥१८॥ 
अवश्यमचुभोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 

नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि ॥२०॥ 
इत्येवमादिस्मरणं पूर्वपक्षे विरुध्यते । 

ब्रह्म श्वरगुरूणां च वैषम्यं सम्प्रसञ्यते ॥२१॥ 
फलशब्दोर्थवानास्तामप्रायश्चित्तिषु स्वयम्‌ । 
इति चेद्बोधनाश्यत्वं प्रसिद्धं कर्मणां वृथा ॥२२॥ 


होते हैं ऐसा यदि कहें तो प्रांयङ्चित्तसम्बन्धी शास्त्रीय वचन 
व्यर्थ हो जायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं हे, क्‍योंकि प्रायहिचत्त सें 
उपपातक नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ ब्रह्महत्यादि महापातकों के लिये 
प्रायश्चित्तसम्बन्धी वचन हैं, ऐसा कहें तौमी ठीक नहीं हे; 
क्योंकि वह अर्थवाद हे, अन्यथा मानने से फलशब्द हथा 
होगा ॥ १९ ॥ किये हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य 
भोगना होगा, यदि वह न भोगा जाय तो करोड़ों कल्पां तक उन 
कमों का क्षय न होगा ॥ २० ॥ यह पर्वाचायों का सिद्धान्त पूर्ब 
पक्ष का विरोध करता हे । ब्रह्म, ईश्वर और गुरुगण का वेषम्य भी 
उस पक्ष में उपस्थित होता हे ॥२१॥ जिन्होंने प्रायश्चित्त नहीं किया 
है, उन्ही के लिये फलशब्द अपने आप सार्थक है, ऐसा यदि 
कहें तो कर्मो के ज्ञानद्वारा नष्ट होने की जो प्रसिद्धि हो, सो व्यर्थ 
हो जायगी ॥ २२ ॥ वेदों में कहा हौ कि काश की रुई जिस प्रकार 


श्रीरामगीता । १२३ 


यथेषीकातूलमग्नाविति श्रृत्याचकर्मणाम्‌। 

विषयत्वे कथं तत्र भोगवात ति चेच्छणु ॥२३॥ 
उपपापानि वोधाग्निर्भस्मसात्‌ कुरुतेऽथवा । 
प्रारब्धानीति विद्धि त्रं नान्यथा कपिपुङ्गव ॥२४॥ 
महापापानि पुण्यानि सकामानि च भोगतः। 

यदा नश्यन्त्यशेषाणि ताद्रप्यात्स्चितानि हि ॥२५॥ 
अत्रेव तत्क्रते देहे निष्कामानीतराणि च। 
पुण्यानि श्रवणादयेस्तज्‌ज्ञानमृत्पादयन्ति वे ॥२६॥ 
प्रबलेः प्रतिबन्धानि पुण्यपापानि जाग्रति । 
दुर्बलानि फलं पश्चात्‌ स्वप्ने वा ददति स्वयम्‌॥२७॥ 


अग्नि में डालने से जलाजाती है, उसी. प्रकार कर्म भी ज्ञानाग्नि 
में जल जाते हैं, इस श्रुति के अनुसार जो कर्मशून्य हो गये हैं, 
उनके लिये कर्मभोग हो ही नहीं सकता, ऐसा यदि कहेंतो 
सुनो ॥ २३॥ ज्ञानाग्नि उपपातकों का अथवा प्रारब्ध कमो का 
नाश करता हो, हे कविपुङ्गव ! तुम इसको अन्यथा न समझो 
॥ २४॥ महापातक और सकाम पुण्यकर्म जब भोग से नष्ट होजाते 
हैं, तब समस्त सञ्चित कर्म भी, तद्रूप होने से, नाशको प्राप्त होते 
है ॥ २५॥ कर्मो के द्वारा बने हुए इसी देह में निष्काम कर्म और 
अन्यान्य पुण्यकर्म श्रवण आदि द्वारा निश्चय हो ज्ञान उत्पन्न 
करते हें ॥ २६॥ ज्ञानप्राप्ति में बाधा देनेवाले पाप पुण्य 
प्रबल श्रवणादि द्वारा जाग्रदवस्था में फल देते हैं और यदि वे 
पाप पुण्य दुर्बल हों तो उनका फल स्वप्न मे स्वयं होता है ॥ २७॥ 


१२४ श्रीरामंगीता । 


यस्त्ववस्थात्रयं हित्वा स्वात्मारामोऽनिशं भवेत्‌ । 
तजूज्ञानस्य वलीयस्त्वात्‌ कर्माणि बिफलानि वे॥२८ 
प्रारब्धं सिध्यति तदा देहात्मना स्थितिः । 
देहात्मभावो नेवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥२८॥ 
सञ्चितानि बलिष्टानि प्रारब्धान्यबलानि तु । 
आद्यत्वेनान्तिमललेन तदसत्‌ पूर्वसम्मतम्‌ ॥३८॥ 


जो तीनों अवंस्थाओ को छोड़कर अपने आत्मा मे अखण्ड रम- 
माण होता हो, उसका ज्ञान बलवान्‌ होने से उसके समस्त कम 
विफल दोजाते हँ» ॥ २८॥ प्रारब्धकर्म तभी तक भोगने 
पड़ते हैं, जबतक देह के साथ आत्मा का सम्बन्ध होता हे, देहात्मभाव 
इष्ट नहीं हो, इस कारण आर्य का त्यागकरो ॥ २९॥ 
पहिले सञ्चित कर्म हैं इसलिये वे बलवान हैं और पीछे प्रारब्ध 
कमं हैं इसलिये वे दु्वल हैं, ऐसा “मानना पूर्वाचायों' के मतसे 
असत्‌ (मिथ्या हे ॥ ३० ॥ इनूमानूजी बोलेः-- हे भगवन्‌! हे 


* पूवंकथित दो पक्ष का सिद्धान्त करने पर विषय बहुत जटिल हो गया है। 
सुतरां तात्पय्यं निर्णय की आवश्यकता है । वस्तुतः पहला पक्ष सवंदशंन सिद्धान्तों से 
युक्त है और दूसरा पक्ष केवल उसी का रूपान्तर है ओर स्वरूपज्ञानका अनुमोदक 
है । जीवन्मुक्त दशाकी दो अवस्थाएँ दिखाकर उन्हीं के साथ इन दो सिद्धान्तों का 
समन्वय किया गया है । स्मृतिका पक्ष यह है कि कमे विना भोगके क्षय नहीं होता; 
अस्तु यदि वेदान्त के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह मानाजाय कि जीवन्मुक्त के 2017 

और क्रियमाण कम्मं समष्टि चिदाकाश को आश्रय करके भविष्यत्‌ काल के 
कारण होते हैं और समष्टि फल उत्पन्न करते हैं जैसा कि भरद्वाज कम्मंमीमांसा में 
कहा गया है तो पूर्वकथित शङ्काओंका समाधान अपने आपही हो जायगा और दूसरे 
पक्षके अनुसार जो यह कहा गया है कि आत्मज्ञानीके तीनों प्रकारके कम्मं आत्मज्ञान 
से नष्ट होजाते हैं यह भी यथार्थ ही है क्योंकि आत्म्ञानके द्वारा स्वरूपकी उपलब्धि 
होते ही उक्त मुक्तात्मा का सञ्चित कम्म उसको छोड़कर समष्टि चिदाकाझमें पहुँच 
जाता है और आत्मज्ञानसे उत्पन्न निष्काम अन्तःकरण में पुनः आगामी क्रियमाण 
कम्मं अपना सम्बन्ध स्थापन करही नहीं सकते हैं और आत्मामें युक्त रहनेसे प्रारब्ध 
कर्मका भोग वस्तुतः भोग के समान्‌ न नहीं होता। शरीराध्यास न रहने से प्रारब्ध 
कम्मे भोग होने पर भी अनुभवमें नहीं आते । यही दोनों सिद्धान्तों का समन्वय है । 


श्रीरामगीता । १२५ 


हनूमानुवाच । 
भगवन्‌ रघुशादल विनियोगस्तु कर्म्मणाम्‌ । 
साधुरेव या प्रोक्तस्तथाप्यन्योऽस्ति संशयः॥३१॥ 
सुहद्द्विषन्तो विदुषः पुण्यपापेऽत्र गच्छतः । 
इति श्रोतोयमर्थस्तु विरुद्धः पत्तयो यो; ॥३२॥ 
भोगतो ज्ञानतश्चेषां सञ्चितारव्धकर्मणाम्‌ । 
विनाशे कथमन्यत्र विनियोगोऽरिमित्रयोः ॥३३॥ 

श्रीराम उवाच । 
लोकसडग्रहबुद्ध येव सम्यग्ज्ञानोदयात्पुरा । 
पश्चाच्च क्रियमाणानि यानि नेमित्तिकानि तु॥३४॥ 
तान्यात्माऽनुपभुक्तत्वादनष्टत्वाच्च बोधतः 
पुण्यकर्माणि सुहृदः प्रयान्ति कपिपुङ्गव ॥३५॥ 


रघुझादू ल ! कर्मों का विनियोग आपने अच्छा ही कहा है; तथापि 
मुझे एक और सन्देह हे॥ २१ ॥ विद्वानों ( आत्मज्ञानियो ) के 
पुण्य और पाप उनके मित्र और शत्रुओं में चले नाते हैं, यह 
जो श्र तिकथित सिद्धान्त इं, वह दोनों पक्षों के विरुद्ध हे ॥ ३२॥ 
आत्मज्ञानियो के सञ्चित और प्रारब्ध कमों का जब भोग और 
ज्ञानसे नाश होजाता हे, तब उनका दूसरे जो शत्रु और मित्र हैं 
उनमें विनियोग केसे होगा! ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा !- 
सम्याज्ञान का उदय होने के पहिले या पीछे, लोकसंग्रह की 
बुद्धि रखकर हीं जो नेमित्तिक रूप से क्रियमाण पुण्य कर्म हों, 
वे आस्माद्वारा उपशुक्त अथवा ज्ञानद्वारा नष्ट न होनेके कारण 
हे कपिपुङ्गव ! मित्रों में चळे जाते हैं ॥ ३४-३५ ॥ लोकसंग्रहकी 


१२६ श्रीरामगीता । 


लोकसझग्रहधीही नेविंदद्धिरकृतानि च । 
नेमित्तिकानि कर्माणि यानि काम्यानि चाभवन्‌॥ ३६ 
तानि चानुपभुक्तत्वादनष्टलवाच्च बोधतः 
पापकर्माण्यसुहृदः तेषां यान्ति मरुत्सुत ॥३७॥ 
नेतानि पुण्यपापानि सज्चितान्तर्गतानि च । 
नारब्धान्तर्गतानि स्यथुर्नागामीति प्थकूत्वतः॥३८॥ 


बुद्धि न रखकर, विद्वानों द्वारा किये न जानेवाले अर्थात्‌ आत्म- 
्ञानप्राप्ति के पूर्व किये हुए जो नेमित्तिक अथवा काम्य पाप कर्स 
इए हें उनका भोग न होनेसे अथवा ज्ञान के द्वारा उनका नाश 
न होनेसे आत्मज्ञानियों के ऐसे- पापकम, हो वायुपुत्र ! उनके 
शत्रुओ में चले जाते हें ७ ॥.३६-३७॥ .वे पुण्य पाप पृथक 
दोनेके कारण अर्थात्‌ मित्र और शत्रुओं में चले जाने के कारण 
न सञ्चित. के अन्तर्गत हे, न मारब्ध के और न आगामी के ही 
अन्तगत ह ॥ ३८ ॥ परोक्ष ज्ञानियों क॑ ये सब पुण्य पाप उनके 

साल यह है कि जब जोकमुक्त पह अनुभब कर जेता है कि मे लल 
आत्मा हूं शरीर नहीं हूं तब स्वतः ही शरी रसम्बन्धीय चित्ताकाशमें जमनेवाले कमं- 

समूह उम्र जीवन्मुक्त को भोगप्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं; परन्तु कमं विना 
प्रतिक्रिया उत्पन्न किये नष्ट नहीं होते इसकारण वे उस जीवन्मुक्त व्यक्तिके चित्ता- 
काशमें स्थान न पाकर ब्रह्माण्ड चिदाकाश को आश्रय करके अन्य के भोगोपयोगी 
बनजाते हैँ । ऐसे समय में वे जीवन्मुक्त महापुरुष जो साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं उनको 
दुःख देनेवालों में उनके असत्‌ क्रियमाण कर्मे और उनकी सेवा करनेवालो में उनके 
सत्‌ क्रियमाण कम्मे पहुँच सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे ब्रह्वामृत्ति महा 

पुरुष की सेवा करना अथवा उनको क्लेश देना एक प्रबल कम्मं अवश्य ही होगा 
और प्रबलकम्म तुरत फल उत्पन्न करनेबाले हैं। और प्रबल उग्र कर्म्म दैवप्रेरणासे 
आसाधारण शैली पर उत्पन्न होते हैं यह शास्त्र कहता है । वही जसाधारण शैली 
उक्त कर्मो को चिदाकाशसे खेंचकर उक्त साधुभक्त या साधुनिन्दक व्यक्तिमें देबताओं 
केद्वारा पहुंचा दिया करती है। “अत्युत्कटे: पापपुण्येरिहैव फलमइनुते” यही 
इसकी मीमांसा है। 


श्रीरामगीता १२७ 


परोक्षज्ञानिनश्चेते पुण्यपापेऽरिमित्रयोः । 
अर्थमार्गे प्रयाणे च प्रयात इति गम्यते ॥३८॥ 
एताभ्यां साध्वसाधुभ्यां कर्मभ्यां परमात्मवित्‌। 
न लिप्यते. परार्थत्वात्पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥४०॥ 
प्राकमबोधात्कृतान्यत्र नित्यकर्माण्यथापि च । 
प्रबोधस्य च मोक्षस्य सहकारीणि मारुते ॥४१॥ 
हनूमानुवाच । 
प्रबोधसहकारित्वमुचितं नित्यकर्मणाम्‌ । 
न मोक्षसहकारित्वं श्रयते राघव क्वचित्‌ ॥४२॥ 
काष्टदाहेऽन्नपाके च स्वतन्त्रोऽग्निर्यंथा भवेत्‌ । 
कर्मचयेऽपि मुक्तो च प्रबोधो हि तथा भवेत्‌॥४३॥ 


जीवनके मध्य में या अन्त समय में उनके मित्र और अत्रुओं में 
जाते हुए जाने जाते हैं ॥ ३९ ॥ परमासमवेत्ता इन अच्छे बुरे कमों से 
निष्काम होने के कारण जलमे' कमलपत्र के सद्दश लिप्त नहीं होते 
॥ ४० ॥ ज्ञानोदय के पहिले जो कुछ नित्यकर्म यहाँ किये गये हों, हे 
मारते | वे ज्ञान और मोक्ष के सहकारी अर्थात्‌ सहायक होते 
हे. ॥४१॥ हनूमानजी ने कहा :ह रघुनाथजी ! नित्यकर्मों 
का ज्ञानका सहकारी होना ठीक ही हौँ, परन्तु उनका मोक्षका 
सहकारी होना कहीं नहीं सुनागया ॥ ४२॥ जिस प्रकार लकड़ी 
को जलाना और अन्नको पकाना, इन दोनों. कमों' के करने मे 
अग्नि स्वतन्त्र हे, उसी प्रकार ज्ञान ही कर्मो का क्षय तथा मुक्ति 


प्रदान करने में समर्थ हौ ॥४३॥ हो विभो! यदि ज्ञान 


१२८ श्रीरामगीता । 


बोधस्सप्रतिबन्धश्चेत्कर्म पेक्षोपपद्य ते । 

अत्र निष्पतिबन्धस्य तदपेक्षा कथं विभो ॥४४॥ 

न किल्लिदपि कर्तव्यं सम्यग्ज्ञानोदयात्परम्‌ । 

इति वेदान्तसिद्धार्थे व्यभिचारः कथं भवेत्‌ ॥४५॥ 
श्रीराम उवाच । 

अरूपनाशासंसिद्वेस्सम्यग्ज्ञानेद्रियाण्यनु । 

प्रवर्चन्ते बहिः स्वार्थेष्वञ्जनासुत सर्वतः ॥४६॥ 

स्वेच्छाविहारासिड्यर्थ विद्वॉस्तानीन्द्रियाएयलम्‌। 

व्णाश्रमोचिते्ध्मकामार्थेरुपलालयेत्‌ ॥४७॥ 

अरूपनाशो नेतेषां यावज्जातस्समाधिभि; । 


प्रतिबन्धसहित हो तो कमको अपेक्षा हो सकती हो; परन्तु जब 
ज्ञाने प्रतिबन्धरहित है अर्थात्‌ विशुद्ध हे तब कर्म की अपेक्षा 
क्योंकर होगी ! ॥ ४४॥ सम्यक्‌ ज्ञान होने क पश्चात्‌ कुछ 
भी कतेग्त नही रहता, यह जो वेदान्त का सिद्धान्त हो, उसका 
खण्डन केसे हो सकेगा १ ॥ ४५॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले; हो अञ्जनी: 
पुत्र ! जबतक भलीभाँति अरूपनाश की सिद्धी नहीं हुई हो तब 
तक ज्ञानन्द्रियाँ चादर सब ओर स्वार्था मे प्रहत्त होती हो अर्थात्‌ 
अपने अपने विषयों के पीछे लगी र हती हो ॥ ४६ ॥ वे इन्द्रियाँ 
स्वेच्छाबिहार न करसकें, इसलिये वर्णाश्रमोचित धर्म काम और 
अर्थक द्वारा विद्वान्‌ पुरुष उनका भलीभाँति लालन करे ॥ ४७॥ 
समाधियों के द्वारा जबतक इन इन्द्रियों का अरूप नाश न हो, 


श्रीरामगीता । १२९ 


तावन्नित्यानि कर्माणि प्रबोधोऽपेत्तते भृशम्‌ ॥४८॥ 
अतो न किड्चित्कर्तव्यं नित्यकमेतरद्बुधैः । 

इति त्रं विद्धि वेदान्तवाणीमव्यभिचारिणीम्‌ ॥४८॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 

लालने ह्युत्तमं श्रेयः स्वाश्रमोचितकर्मभिः ॥५०॥ 
कायिकं वाचिकं कर्म यदि मानसिकं क्रमात्‌ । 
संसृज्येत प्रबोधेन विदुपस्सा त्वलङक्रिया ॥५१॥ 
अरूपनष्टचित्तासुकरणस्स विदुत्तमः । 

आभ्यां विधिनिषेधाभ्यां न बाध्येत कदाचन॥५२॥ 
स्वल्पाप्यारव्धभोगेच्छा वर्तते विदुषो यदि । 


तबतक ज्ञान नित्यकर्मो' कीं अत्यन्त ही अपेक्षा करता हे ॥ ४८॥ 
इसकारण आत्मज्ञानसम्पन्न पुरुष नित्यकमों को छोड़कर ओर 
कोई भी कर्म न करे; इस अविरोधी बेदान्तवाणी को तुम 
समझ लो ॥ ४९ ॥ इन्द्रियां स्वाभाविकरूप से विषयों में 
भटकती रहती हैं, उनका अपने आश्रमोचित कमों द्वारा लालन 
करते रहना ही परम कल्याणकारी है ॥ ५०॥ ज्ञान के द्वारा 
यदि कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म क्रमशः छूट जाय, 
तो आत्मज्ञानी के लिये वह भूषण हे ॥ ५१॥ तत्त्वज्ञानियो में 
श्रेष्ठ जिस पुरुष की अरूपभाव से चित्त प्राण और इन्द्रिया 
नष्ट हो गई हैं, उसे ये विधिनिषेध कभी बाधा नही करते ॥ ५२.॥ 
हे बुद्धिमान! आत्मज्ञानी को यदि थोड़ी मीं मारब्धकर्मो के 


१३० श्रीरामगीता । 


अवश्यं स्वाश्रमाचार इति विद्वि विचक्षण ॥५३॥ 
अवधार्य मदुक्तार्थान्‌ मनस्पेव पुनश्च माम्‌ । 
प्रष्टठव्यान्‌ परिपृच्छ त्वं मा शह्धिष्ठाः कपीश्वर ॥५४॥ 


इति तत्तसारायण उपासनकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु कर्मविभागयोग 
निरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ 


भोगने की इच्छा हो, तो उसके, लिये अपने आश्रमाचुङूल आचार 
आवश्यक हैं * सो जानो ॥ ५३.॥' इसप्रकार मेरे कहेहुए अथों' को 
मन में भलौभाति हृढ़करके फिर तुम्हे जो कुळ पूछना हो सोहे 
कपीश्वर ! निःशङ्कहोकर तुम मुझसे पूछो ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 


पाद में कथित समस्त वेदों के अथों को प्रकाश कश्नेवाली 
श्रीरामगीताउपनिषद्का कर्मविभागयोगनिरूपण नामक 
दक्षम अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


# कमं की ओर दृष्टि के विना कमं का भोग असम्भव है अतः जिन ईशकोटिके 
जीवन्मुक्त पुरुषों में जग रूकल्याणबुद्धि उपस्थित है उनमें कर्मंपर दृष्टि भी अवश्य 
बनी रहेगी । जव कर्मेपर दृष्टि बनी रहेगी तो ज्ञानी अबश्यही सम्वद्ध कमे करेगा, 
असम्वद्ध कर्म उससे नहीं होसकता। सुतरां वर्णाश्नमधमोंचित कर्म अथवा अन्यान्य 
शुभ कर्म की ओरही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी । 


श्रीरामगीता । १३१ 


गुणत्रयविभागयोगनिरूपणम्‌ । 
हनूमानुवाच 
गुरूणां च गुरो श्रीमन्‌ रामचन्द्र दयानिधे । 
किं वक्त्ये भक्तवात्सल्यं तव वाचामगोचरम्‌ ॥१॥ 
यन्मामपारसंसारसागरे मग्नमीटशम्‌ । 
उत्तारयितुमत्यन्तं बद्धश्रद्धो$सि सादरम्‌ ॥ २॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति प्रसिद्धं हि गुणत्रयम्‌ । 
कमिणस्सन्ति भक्ताश्च ज्ञानिनो योगिनस्तथा॥३॥ 
तेषां चतुर्णा सत्तादिगुणेभें देन संस्थितिम्‌ । 
फलञ्च विस्तरेणेव मम ज.हि रधूत्तम॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच । 


सात्तिका; कर्मिणो लोके श्रुतिस्मृत्युक्तकर्मभिः । 


हनूमानज़ी बोलेः--हे गुरुओ के भी गुरु! हे दयानिधि 
श्रीमान्‌ राजचन्द्रजी ! वाणी से भी अगोचर आपका भक्तवात्सल्य 
में क्या कहुँ? क्‍योंकि आप, अपार संसारसागर में इवे हुए मुझे 
इस प्रकार उबारने के लिये आदर के साथ अत्यन्त सचष्ट हो 
रहो हैं ॥ १-२॥ सत्त्व, रन और तम ये तीन गुण प्रसिद्ध 
ही हैं । कर्मी, भक्त, ज्ञानी तथा योगी ये चार प्रकार के गुम्रुक्ष 
होते हैँ ॥३॥ इन चारों की सत्त्वादि गुणों के कारण पृथकरूप 
से जो स्थिति और फल होता है, सो रघुश्रेष्ठ ) आप मुझे विस्तार 
के साथ कहिये ॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :--संसार में 
सात्त्विक कर्मी असङ्ग ( सङ्गरहित ) होतेहुए श्रुति स्मृति कथित 


१३२ श्रीरामगीता 

नित्येरसङ्गा मां विष्णु प्रीणयन्ति जनाईनम्‌ ॥५॥ 
ते ऋमेणेव संशुद्धचित्ता वेदान्तवर्त्मना । 
मामेष्यन्ति चिदानन्दं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥६॥ 
अन्ये तु राजसाः स्वर्गकामाशश्रोतानि कर्मिणः। 
इनद्रादिदेवताग्रोत्ये यज्ञादीन्याचरन्ति वे ॥ ७॥ 
ते भुक्त्वा भोगमतुलं स्वर्गलोके सुरेस्सह । 
क्षीण पुण्य इमं लोकमावर्ततन्ते पुनर्भुवम्‌ ॥ = ॥ 
ये चान्ये तामसाः काम्यकमेंकनिरता भृशम्‌ । 
कुटुम्बपोषणे सक्ताः वित्तेः- कर्मा जितेस्सदा ॥८॥ 
ते यान्ति नरकं धोरं चित्रशुप्तादिरक्षितम्‌ । 


नित्यकर्मो' द्वारा मुक जनादन विष्णु को प्रसन्न करते ह ॥५॥ 
और वे हो क्रमशः बिशुद्धचित्त होते हुए वेदान्तमाग से मुक 
चिदानन्दस्वरुप अव्यय ( जिसका नाझ नहीं ) परमात्मा में 
आ मिलते हँ ॥ ६॥ स्वगं की इच्छा करनेवाले अन्य राजसिक 
कर्मी इन्द्रादि देवताओं की प्रसन्नता के हेतु श्र्‌ स्युक्त यज्ञादि करते 
है ॥ ७॥ वे स्वर्गलोक में देवताओं के साथ अतुल ( जिसकी 
तुलना नहीं ) भोग को भोगकर पुण्यक्षय दोनेपर इसी लोक मे 
निश्चय ही पुनः लोट आते है ॥८। और जो अन्य तामसिक 
कर्मी निरन्तर केवल काम्यकर्मो' में ही लगे रहते है और कर्मों से 
कमाये हुए धन द्वारा कुटुम्ब पालन मे सदा व्यस्त रहते है ॥ ९॥ 
वे चित्रगुप्त आदि से रक्षित घोर नरक मे जाते हे और पश्चात्‌ 


श्रीरामगीता १३३ 


ततः प्रत्यवरोहन्ति श्वादियोनिमधोसुखाः ॥१०॥ 
ये चान्ये सात्तिका भक्ताः शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
व्यानादिभिभंजन्ते मां निष्कामाश्श्रुतिघोषिते;॥ १ १ 
मल्लोकं पार्ष देनींता मत्तो लब्धात्मवेदनाः । 
मया सहेव ते यान्ति मम तत्परमं पदम्‌ ॥१२॥ 
येऽन्ये च राजसा भक्ता बहुशिष्यसमन्विताः । 
४-५ १, हरिं तीकेष्वचं 
भजन्ते मां हरि बाह्ये; प्रतीकेष्वर्चनादिभिः।१३॥ 
मत्सालोक्यं च ते गत्वा भोगान्‌ ब्रह्मादिदुर्लभान्‌। 
भुक्त्वा पुनश्च जायन्ते विशुद्धबाह्मणान्वये ॥१४॥ 
अधोगरुख होकर शवान आदि कीः योनि में पहुंचते हैं ० ॥ १० ॥ 
अन्य जो सास्तिक भक्त हैं, वे “निष्काम होकर शङ्क चक्र गदाधारी 
मुझको, वेदों में कथित ध्यान. आदि से भजते हें ॥ ११॥ वे 
पार्षदों द्वारा मेरे लोक मे पहु चकर ओर मुझसे आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्तकर मेरे साथ ही मेरे उस परमपद को प्राप्त करते हैं॥ १२ ॥ 
अन्य जो राजसिक भक्त हैं वे बहुत से शिष्यों को साथ लेकर, 
प्रतिमाओं मे' बाझपूजादि द्वारा मुक हरि को भजते हैं ॥ १३॥ 
वे मेरे सालोक्य ( बैकुण्ठ ) को प्राप्त करके ब्रह्मा आदि देवताओं 
के लिये भी दुर्लभ भोर्गो को भोगकर पुनः विशुद्ध ब्राह्मणकुल 
मे' उत्पन्न होते हे ॥ १४॥ अन्य जो भक्तवेषधारी तामसिक भक्त 
¬ केवळ परमात्मा की प्रसन्नतार्थ कत्तंव्यबुद्धि से कर्म में रत कर्मी सात्त्विक 
कहाता है । ब्रह्मोपासक और सगुण पश्चोपासक ज्ञानी भक्त ही प्रथम श्रेणी के कर्मी 
कहाते हैं। आप देवता और पितरों के उपासक सकाम कमे में निरत आत्तं जिज्ञासु 
अर्थाथी उपासकगण द्वितीय श्रेणी के कर्मी बनते हैं । वे भी कर्मी है परन्तु इहलोक 
और परलोक दोनों का अभ्युदय चांहनेवाले होते हें । परन्तु तीसरी श्रेणी के घोर 


सकामकर्मी वे कहाते हैं जिनको अपने परलोक के अभ्युदय पर ध्यान न रहें ओर 
केवल इस लोक के अभ्युदय के लिये ही सकाम कम्मे में रत रहें । 


१३४ श्रीरामगीता । 


ये चान्ये तामसा भक्ताः भक्तवे पेस्समन्विता; । 
श्रौताचारविहीनाश्र वित्तायर्थ भजन्ति माम्‌॥१५॥ 
ते चात्र पामरेस्तुल्या गत्वेव नरकं पुनः । 
श्वादिजन्म प्रपद्यन्ते ह्यन्तःप्रच्छन्नपापतः ॥१६॥ 
ज्ञानिनस्सात्त्िका ये स्युर्ैराग्यादिविभूषिताः । 
ब्रह्मेक्यमनने निष्ठास्स्ताश्रमाचारभ।सुराः ॥१७॥ 
यतयो गृहिणो वान्ये ते मल्लोकं सुदुर्लभम्‌ । 
प्राप्य चान्ते मया साकं यान्ति तन्मत्पद परम्‌ ॥१८] 


है और जो वेदकथित आचारों सें, विमुख होकर धनादि के लिये 
मुझे भजते है ॥ १५॥ वे इस लोक, मे नीच हे' और नरक में 
जाकर ही--उनके हृदय मे पाप छिपे हुए होने के कारण-वे पुनः 
शवान आदि की योनियों को प्राप्त करते है* ॥ १६ ॥ नो सात्त्विक 
ज्ञानी है, वेराग्य आदि से विभूषित है, जीव ब्रह्म की एकता के 
विचार में मग्न हे, अपने आश्रमसम्बन्धी आचारों से तेजस्वी 
हैं ॥ १७॥ चाहे वे संन्यासी हों, गृहस्थ हों या ओर कोई हों, वे 
अत्यन्त दुलभ मेरे लोक मे पहुंच कर अन्त मे मेरे साथ मेरे उस 
परमपद को प्राप्त करते ह । ॥ १८ ॥ अन्य जो राजसिक ज्ञानी हँ, 


# इसी प्रकार भक्त भी तीन श्रेणीके कहे गये हैं । निष्काम ज्ञानी भक्त अन्तर्याग- 
परायण साधक सात्त्विक कहाता है । आत्तं जिज्ञासु अर्याथी सकाम भक्त बहिर्याग- 
परायण उपासक अनन्यभक्ति द्वारा सालोक्य सारूप्य आदि गतिको ,प्राप्त करके पुनः 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणदेव को प्राप्त करता है। यही द्वितीय श्रेणी के राजसिक पुण्यात्मा 
भक्त है। और केवल ऐहुलौकिक सुख की इच्छा करनेवाले भगवत्स्वरूपज्ञानहीन 
अज्ञ उपासक तृतीय श्रेणी के है । 


श्रीरामगीता । १३५ 


ज्ञानिनो राजसा येऽन्ये संसारासक्तचेतसः। 
शिष्येः परिव्ृताशश्रोतान्स्मरन्त्यर्थान्‌ कदाचन॥ १८ 
तेऽपि भुक्त्वा महाभोगान्‌ मल्लोके पुनरत्र च। 
जातास्सद्यो बिमुच्यते पूर्ववासनयान्विताः ॥२०॥ 
ज्ञानिनस्तामसा येऽन्ये विषयासक्तमानसाः । 
शूद्रादीनां च वेदार्थं कथयन्त्यर्थलब्धये ॥२१॥ 
ते च भुक्खा महाधोरं रोरवं नरकं ततः । 
श्वादिजन्म प्रपद्यन्ते वेदसन्द्षणादभ्ृशम्‌॥२२॥ 
योगिनस्सात्तिका ये स्युः निदिः्यासनतत्पराः । 


_ {ep METS RR TRS आळ्या 
जिनका कि चित्त संसार मे लगा हुआ हे और जो शिष्यों के साथ 
वेदार्थो का कभी कभी चिन्तने किया करते ह ॥ १९ ॥ वे भीं मेरे 
लोक मे श्रेष्ठ भोगों को भोगकर, पुनः इस लोक मे जन्म ग्रहण 
करते हौँ और पूर्व शुभ वासनाओं से युक्त होने के कारण शीघही 
युक्त होजाते हौँ ॥ २०॥ अन्य जो तामस ज्ञानी है, जिनका 
कि चित्त विषयों मे आसक्त ह और जो धनम्राप्ति के लिये शूद्र 
आदि को वेदार्थ कहते हौँ ॥ २१॥ वे महाघोर रौरव नरक को 
भोगने के पश्चात्‌ वेदों को अत्यन्त कलङ्कित करने के कारण 
इवान आदि की योनियों को ग्राप्त करते हौँ" ॥ २२॥ जो सात्त्विक 
योगी होते हौँ वे इच्छारहित होकर (ब्रह्म के) निदिध्यासन मे ही 


+ तत्ववेत्ता आत्मज्ञानी प्रथम श्रेणी के ज्ञानी कहाते हैं । परोक्षज्ञानी श्रद्धालु 
व्यक्ति द्वितीय श्रेणी के ज्ञानी कहाते हैं और अन्तःश्रद्धाविहीन केवळ शास्त्रसम्बन्ध 
से पाण्डित्याभिमानी व्यक्ति तीसरी श्रेणी का ज्ञानी हैं । यही ग्रन्थकारका लक्ष्य हैं। 


१३६ श्रीरामगीता । 


अपरोक्षात्मलाभेन प्रसन्ना विगतस्पृहा; ॥२३॥ 
प्रारूधदेहपाते ते विनोत्कान्त्यादिकं मम । 
सर्ववेदान्तसंसिद्धं यान्ति तत्परमं पदम्‌ ॥२४॥ 
योगिनो राजसा येऽन्ये सदसि ध्याननिष्ठया । 
मनोनाशादिहीनाश्च ध्येयव्याकुलमानसाः ॥२५॥ 
अनुभूयोत्कटं दुःखमिह प्रारव्धजं च ते । 
देहादमुष्मादुत्कम्य यान्ति मे परमं पदम्‌ ॥२६॥ 
योगिनस्तामसा येऽन्ये ब्रह्मध्यानेष्वनादराः । 
अभानावरणाक्रान्ता अणिमादिरताशयाः ॥२७॥ 
दुराचाराप्रशक्तेस्ते मर्लोके परमं सुखम्‌ । 


तत्पर रहकर अपरोक्षज्ञानलाभ से प्रसन्न होते हौँ ॥ २३ ॥ वे प्रारब्ध 
अनित देह का अन्त होने पर उत्क्रान्ति आदि के घिना ही समस्त 
वेदान्तों से सिद्ध मेरे उस परम पद को प्राप्त करते हैँ ॥ २४॥ 
अन्य जो राजसिक योगी हौँ, सभा मे अर्थात्‌ सब लोगों के सामने 
मनोनाशादि से विहीन होने पर भी ध्याननिष्ठा से जिसका चित्त 
ध्येयप्रास्ति के लिये व्याकुल हे ॥ २५॥ वे इस लोक मे प्रारब्ध 
जन्य उत्कट दुःख का अनुभव कर, इस देइ का त्याग करने के 
उपरान्त मेरे परम पद को प्राप्त करते हौँ ॥ २६॥ अन्य जो ठाम- 
सिक योगी हौ, ब्रह्मध्यान मे जिनका कि आदर नहीं, अणिमादि 
सिद्धियो मे ही लगे रहने की जिनकी इच्छा हौ ओर अमान 
( अज्ञान ) के आवरण से जो आक्रान्त हौ ॥ २७॥ दुराचारों मे 
आसक्त न होने के कारण वे मेरे लोक मे श्रेष्ठ सुख का अनुभव 
कर फिर भूलोक में आते ह॑ और पुनः एक जन्म के पश्चात्‌ मुक 


श्रीरामगीता १३७ 


अनुभूय ततो भूमौ मां यान्त्येकेन जन्मना ॥२८॥ 
कार्यकारणभेदेन विक्ृताविक्ृृतात्मना । 
विज्ञेयाष्पडविधा; प्राशैस्त्रयस्सत्तवादयो गुणाः॥२८ 
एतेषु कार्यत्रिगुणसम्पन्ना योगिनस्त्रयः । 
कारणत्रिशुणोपेता जीवन्मुक्तास्त्रयः क्रमात्‌ ॥३०॥ 
ये चोक्ताः कर्मिणो भक्ता ज्ञानिनो नव मारुते । 
त्रिवृत्कृतगुणोपेतास्ते विज्ञेया विलक्षणाः ॥३१॥ 
यथा त्रिवृत्कृता विश्वतेजसग्राज्ञसंज्ञिकाः । 

जीवा नवविधाः प्रोक्ता अविद्याकार्यरूपिण;॥३२॥ 


को प्राप्त करते हैं ५॥ २८॥ "बित! ' और “अविकृत' रूप. कार्य- 
कारणभेदाचुसार सस्वादि तीन. युश ' द्विविध होने के कारण 
विद्वानों को उक्त गुण छः प्रकार के समझने चाहिये ॥ २९ ॥ इन 
में से कार्यरूप त्रिगुणां से युक्त तीन प्रकार के योगी होते हैं और 
कारणरूप त्रिगुणों से युक्त क्रमशः तीन प्रकार के जीवन्धुक्त होते 
हे । ॥३०॥ हे मारुते ! जो कमी, भक्त और ज्ञानी नो प्रकार के कहे 
गये हैं, उनको तीन तीन गुणां से युक्त और विशेष लक्षणों से युक्त 
जानो ॥ ३१॥ जेस कि विशव, तेजस और प्राज्ञ नामक तीन तीन 
गुणित अविद्या के कार्यस्वरूव जीव नव प्रकार के कहेगये हे ॥ ३२॥ 


# राजयोगी सात्त्विक है, मन्त्रयोगी, हठयोगी और लययोगी राजसिक श्रेणी के 
माने गये हैं और केवल सिद्धि की इच्छा से योगसाधन करनेवाला व्यक्ति तामसिक 


योगी है यही ग्रन्थकार का तात्पय्यं है । 
+ इन छः भेदों में से तीन क्रियायोगप्रधान हैं ओर तीन ज्ञानयोगप्रधान हैं ऐसा 


समझने से समन्वय होगा । 


१३८ श्रीरामगीता । 


यथा च ब्रह्मविष्णवीशाः प्रसिद्धास्ते त्रिवृत्कृता; । 
ईशा नवविधाः प्रोक्ता मायाकार्गेकरूपिणः ॥३३॥ 
तथा गुणेः सत्तरजस्तमोभिस्येस्त्रिवृत्कृतेः । 
स्वकार्यरूपेस्संयुक्ताः कर्म्याद्याश्च नवेरिताः॥३४॥ 
अजामन्त्रोदिता शक्तिश्चिन्मयी प्रकृतिस्तथा । 
त्रिपात्तत्तामृतञ्चोक्तमत्र बीजशुणत्रयम्‌ ॥३५॥ 
केश्रिदूगुणत्रयस्यास्य मायाकार्यत्वमुच्यते । 
अविद्याकायंता चेतत्तदीजलादसङ्गतम्‌ ॥३६॥ 
कार्यकारणरुपेभ्यः षड्विधेभ्य इहेतरे । 


जैसे कि प्रसिद्ध नो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है. उनके ब्रिगुशित होने 
से ईश नवबिध कहे गये हे जो. माया, “क कार्यस्वरूप हे ॥ २३॥ 
वेसेही सत्त्व रज और तम इन तीन गणा से त्रिगुणित स्वकार्य 
रूपों से युक्त कर्मी आदि भी नव प्रकार के कह गये हैँ ॥ ३३ ॥ 
संसार में अजामन्त्र ( अजामेकामित्यादि ) में कथित जो शक्ति, 
चिन्मयी और प्रकृति हे, वही तीन कारणगुणारूपा त्रिपात्त््वाशृत 
केही गई है ॥ ३५ ॥ कोई कहते हे कि ये तीनों गुण माया के 
कायस्वरूप हे और कोई कहते हे कि ये अविद्या क कार्यस्वरूप 

परन्तु यह. मत असङ्गत है; क्योंकि उक्त गुण मायाकायं ओर 
अविद्याकायं के बीज (कारण ) स्वरूप हें* ॥ ३६॥ काय- 
कारणरूप छः प्रकार क गुणों क अतिरिक्त जो तीन तीन प्रकार 


* इस विज्ञान का समन्वय यही है कि ब्रह्मप्रकृति त्रिगुणमयी है, साम्यावस्था 
ही उनका यथार्थ स्वरूप है; परन्तु कायंदशा में वही ब्रह्मप्रकृति विद्या और अविद्या 
नाम को प्राप्त होती है। बुद्धि में स्थित सत्त्वगुणमयौ विद्या कहाती है और मब में 
स्थित तमोगुणमयी अविद्या कहाती है । 


श्रीरामगीता । १३९ 


त्रिवृत्कृता गुणा: प्रोक्तास्ते हेयास्तु मुमुक्षुमिः ॥३७॥ 
गुणसामान्यबुध्यात्रालब्धकार्यगुणा अपि । 
उदासते बीजगुणानपि ते ज्ञानवश्चकाः ॥ ३८ ॥ 
सच्चिदानन्दरूपांस्तान्मद्गु णांस्त्रीश्र मारुते । 
ब्रह्माःमरेशप्रमुखा अपि नित्यमुपासते ॥३८॥ 
तस्मात्तमादरेणेव मडाक्येषु कपीश्वर । 
उपास्स्व जीवन्मुक्त्यर्थ कारणं मद्गुणत्रयस्‌॥४०॥ 
गुणा इमेऽस्मिन्‌ गुणशब्दभाजो5- 
प्यन्यत्र सत्येऽगुणशब्दभाजः । 
अन्यत्त्वितो निष्प्रतियोगिकन्तद्‌- 
गुणाऽगुणाख्यापददूरमांसीत्‌ ॥ ४१ ॥ 


के और भी गुण यहां कह गये हे, वे तो मुम्नक्षओं के लिए त्याच्य 
हैं ॥ ३७॥ कायंगुण और कारणगुण दोनों समान ही हैं ऐसी 
साधारण बुद्धि रखकर कार्यगुणों को प्राप्त न करके भी जो कारण- 
गुणों से उदासीन हो गये हँ, वे ज्ञानवश्वक हं" ॥ ३८॥ हे हनुमान्‌! 
सञ्चिदानन्द्रूप मेरे उन तीन कारणगुणों की ब्रह्मा, इन्द्र आदि 
देवतागण भी निरन्तर उपासना करते हौँ ॥ ३९॥ इसलिये हो 
कपीश्वर ! तुम मेरे वाक्यों मे आदर रखकर ही जीवन्मुक्ति के 
अर्थ कारणस्वरूप मेरे तीनों गुणों की उपासना करो ॥ ४० ॥ 
इस संसार में ये तीनों गुण गुणशब्दवाच्य होने पर भी. अन्यत्र 
कारणरूप में गुणशब्दवाच्य नहीं हे । इन दोनों से अतिरिक्त ये 
गुणत्रय निष्प्रतियोगि अवस्था मे अर्थात्‌ निर्दन्द्र अबथा में: गुण 


१४० श्रीरामगीता । 


तस्माद्गुणेरेव गुणान्विहाय 
सुमेरुवत्सुस्थिरबोधनिष्ट; । 
उपाश्रय तँ त्रिगुणान्‌ क्रमेण 
समाधिभिमें मृशदग्धलङ्क ॥ ४२ ॥ 
इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीता सूपनिषत्सु गुण त्रयविभाग- 
योगनिरूपणं नामैकादशो श्व्याय; ॥ 


और अगुण नामक अवस्था से दूर हो जाते है ॥ ४१ ॥ इस कारण 
कारणगुणों से ही. कायंगुणो को छोड़कर, ह. लङ्का के पूर्णतया 
जलानेवाले ! मेरु के समान. सुस्थिर.. ज्ञाननिष्ठ होकर तुम समा- 
धियों के द्वारा मेरे सच्चिदानन्दरूप त्रिगुणों का क्रमशः आ- 
श्रय करो% ॥ ४२॥ 

इस प्रकार तत्तसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के 

द्वितीय पाद मे कथित समस्त वेदों के अथों' को प्रकाश 

करनेबाली श्रीरामगीताउपनिषदू्‌ का गुणत्रय- 
विमागयोगनिरूपण नामक एकादश 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


— PP ———— 


# यहां जो दो श्रेणी के गुण कहे गये हैं वास्तव में वे दोनों सकल शास्त्रोंमें गुण 
नहीं कहाते हैं । एक तो प्रकृति के सत्त्व रज और तमरूपी त्रिगुण हैं ओर दूसरे 
आत्मा के सतु चितु और आनन्दरूपी त्रिभाव हैं , “गुणे: सृषिट स्थित्यन्ताभावैस्तद- 


नुभव इति महषिअङ्गिराः”। 


श्रीरामगौता । १४१ 


विश्वरूपनिरूपणम्‌ । 


हनूमानुवाच । 
रामचन्द्र ! दयासिन्धो ! विश्वरूपं तवा5द्भुतम्‌। 
श्रोतुमिच्छामि दासोऽहं जानकीप्राणवल्लभ!॥१॥ 
श्रीराम उवाच । 
हनूमञ्छएु वक्ष्यामि विश्वरूपं ममाद्भुतम्‌ । 
दर्शयिष्यामि भीमाय यबमेव कपीश्वर ! ॥२॥ 


वाचामगोचरमथापि च मत्स्वरूपं, 
रेणा वशीकृतमतिस्त्वयि तत््रवच््ये। 
मायाविलासपरिकल्पितचित्रगात्रं 


श्रोतव्यमेव भवता नतु गच्छ भीतिम्‌॥३॥ 


हनूमानजी बोले!-हे रामचन्द्र! हे दयासिन्धो ! आपका 
अद्‌भुत विश्वरूप में सुनना चाहता हूँ, ह जानकीनाथ ! में आपका 
दास हुँ ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा : हे हनुमान! सुनो । में 
अपना अदूभुत विश्वरूप तुमसे कहुँगा और हे कपीश्वर! तुम 
भीमस्वरूप को वह दिखाऊ गा जो रूप तुम ही हो ॥ २॥ मेमके 
द्वारा तुमने मेरा चित्त वशीभूत कर लिया हे; अतः वाणी स 
अगोचर है तोभी वह अपना रूप तुमसे कहुँगा जिस के माया के 
बिलास से विचित्र अङ्ग कल्पित हैं वह सुनने योग्य ही है, भय 
न करो ॥ ३॥ इनूमानजी बोले :-हे स्वामिन्‌! एक तो आपका 


१४२ श्रीरामगीता । 


हनूमानुवाच । 
स्वामिन्‌ ! सकृच्छूवणमात्रसमस्तभीति- 
्वंसप्रवीणबहुमङ्गलदिव्यगात्रे । 
ते सरव्वंदाप्यभयवादिमुखारविन्दा- 
दद्य श्रुते मम कथं भयमुद्धवेद्वा ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच । 
मेवं कपे ! वद विधीन्द्रमुखास्सुरास्ते, 
श्ृण्वन्त एव भयमाप्चुयुरप्यहो यत्‌ । 
स्मृत्वा ममापि पुलकातत एष देह;, 
सम्परत्यवाप्स्यति भवानपि तेन मूर्च्छाम्‌ ॥५॥ 
अनेक मङ्गलमय दिव्य शरीर है जिसका य दिव्य शरीर है जिसका वर्णन केवल एकवार 
सुनना ही समस्त भयो. का नाश करने में समर्थ है, द्वितीयतः 


आपके मुखकमल से निरन्तर अभय वचन ही निःखूत होते हैं, 
फिर आपके मुखसे उस विशवरूप * को सुनकर आज में भयभीत 
क्योंकर होऊगा ?॥ श्रीरामचन्द्रनी बोले :--ह कपे! ऐसा 
न कहो, जब कि ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवतागण भी अहो (मेरे 
उस रूप के वणन को ) सुनते ही डरगये, जब कि उसका स्मरण 
करने से मेरे इस देह में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब तुम 
भी इस समय उसे सुनकर मूर्च्छित हो जाओगे॥ ५॥ जिसके 


* मन वचन ओर बुद्धि से अतीत परमेश्वर के स्वरूप को शास्त्रों में तीन भाव 
से वर्णन किया है। सृष्टि से अतीत माया से परे अद्वितीय स्वस्वरूप का नाम ब्रह्म 
जब अपनी प्रकृतिको देखते हैं वही सगुरूण ईश्वर कहाता है और अनन्त ग्रह 
उपग्रहों से पूर्ण स्थूल प्रपञ्चमय अनन्तरूपधारी जो स्थूलरूप है बही विराट्‌ कहातां 
है और विष्णुगीता, भगवद्गीता शक्तिगीता धीशगीता सूय्यंगीता आदि सब में इस 
विराट्रूप का स्वतन्त्र वर्णन है। शम्भुगीता में इसी को शिवलिङ्ग करके वर्णन 
किया है। इस विराट्‌ रूप का ध्यान करने से मन स्तम्भित और बुद्धि थकित 


होजाती हैं। 


श्रीरामगीता । १४३ 


सत्सवतो विपुलदुग्रहपाणिपादं, 

यत्सरवतोऽक्षिमुखनासिकमस्तकञ्च । 
यत्सवतः श्रवणकण्ठभुजोरुनाभि- 

जानूरु तद्वृहदखण्डपु; स्मर त्वम्‌॥ ६॥ 
तन्नासिकाबिलमवाप्य  चतुर्दशेता- 

न्युच्छवासतो मशकवद्भुवनानि तस्मात्‌ । 
निश्वासतश्च विरलानि पुनः पुनवे, 

निर्यान्ति मर्कट ! बहिः क्वचिदेव देहे ॥७॥ 
रह्माणडकोटय इतस्तत एव केशे, 

व्याप्ते क्वचिन्मम, तुं,संशयिताऽस्ति भावः । 
लग्ना भवन्ति परमाएसमानरूपाः, 

शाखोपशाखिबटशाखिनि बीजवत्ताः॥ ८ ॥ 


विज्ञाल हाथ पेर सर्वत्र व्याप्त हैं, जिन्हें कोई स्पर्श नहीं कर 
सकता, जिसकी आँखें, मुख, नासिकाएं, मस्तक सर्वत्र व्याप्त हैं 
जिसके कर्ण, कण्ठ, भुजाएं, ऊरु, गभीर नाभि जानु सर्वत्र व्याप्त 
हैं, उस महान्‌ और अखण्ड शरीर का तुम स्मरण करो॥ ६॥ 
ह मर्कट! उस देह के नासिकाबिलमें ये चौदहों भुवन उच्छवास 
के साथ मशकक समान भीतर जाकर और उससे निःश्वासक साथ 
पुनः पुनः वे विरल ( अलग अलग ) होकर देहमें कहीं बाहर निकल 
आते हैं।॥ ७॥ मेरे व्याप्त कशों में इधर उधर करोड़ों ब्रह्माण्ड 
हैं इसी से भास होता हे कि मानो! शाखा उपश्चाखाओं से युक्त 
वटवृक्ष में वटबीज के समान परमाणुस्वरूप वे ब्रझाण्डसमूह 
चिपक हुए हैं ॥ ८ ॥ उस विराटरूप क कुछ मुख तो अत्यन्त 


१४४ श्रीरामगीता । 


स्थूलानि यत्तद्दनानि कानिचि- 

दीर्घाणि हस्वाणुतराणि कानिचित्‌ । 
पादादयश्चेवमतः ` प्रसादिते- 

स्तद्दर्शनीयं भुवि धीरमानसेः॥ ८ ॥ 
यस्येव गण्टषपयांसि सागरा- 

स्सप्ताऽपि  नासामलवत्सरि्राः । 
मेर्वादयः कर्णमलानि पर्वताः, 

शक्तः पुमान्‌ कोस्त्यभयं तदीक्षणे ॥१०॥ 
खद्योतवद्यत्र भवन्ति भास्कराः 

माध्यन्दिना अप्यतिदुर्विभावना; । 


बिशाल तथा स्थूल और कुड युल अणु तथा सूक्ष्म हे, इसी 
प्रकार चरण आदि भी है, अतः बह रूप पृथ्वी पर उन्हीं 
पुरुषों के द्वारा देखने योग्य है जिनपर ईश्वर की कृपा है और जो 
इढ्येता हैं * ॥ ९॥ सातां समुद्र ही जिसके छुल्‍्लेके जलके 
समान है, श्रेष्ठ नदियाँ जिसकी नासिका के मके समान हैं, 
मेरु आदि पर्वत जिसके कान के मलके समान हैं, उस रुपको 
निडर होकर कौन पुरुष देखने में समर्थ हो सकता हे १॥ १०॥ 
जहां अत्यन्त प्रखर मध्यान्ह के सूये भगवान्‌ भी जुगनु क समान 


# एक सूर्य के अधीन जो सैकड़ों ग्रह उपग्रह रहकर एक समष्टि आकार धारण 
करते हैं उसी एक लोकसमष्टि का नाम एक ब्रह्माण्ड है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड में एक 
एक ब्रह्मा विष्णु महेश रहकर सृष्टि स्थिति लय-काय्यं करते हैं, ऐसे ब्रह्माण्ड दशों 
दिशाओं में अनन्त हैं । इस विराट्‌ रूप में भगवान्‌ के दर्शन करते हुए किसका मन 
मूच्छित और बुद्धि स्तम्भित नहीं होजाती है। 


श्रीरामगीता । १४५ 


घोराट्रहासत्रुटिताण्डभित्तिकं, 
वच्ये कथं तन्मम रूपवेभवम्‌॥ ११ ॥ 
दंष्ट्राकरालाननपुड्नदर्शना-- 
द्वीतेः कृतान्तेबहुभिः पलायितम्‌ । 
गन्तव्यदेशान्तरलेशहानितो, ` 
यत्रैव संमूच्छितमद्‌भुते स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्राश्‍च यद्भग्नसहस्रलोचनाः, ` 
पतन्ति यत्रैव रुदन्ति चाधिकम्‌ । 
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प्रतीत होते हैं और जिसके घोर अट्टहास से ब्रह्माण्ड की दीवालें 
टूट जाती हैं, उस मेरे रूपका: वैभव में क्या कहुँ! ॥ ११॥ 
दंष्राओं ( दाहं ) से विकराल बने हुए अनेक मुखों के दर्शन से. ढर- 
कर अनेक यमराज * भागे, परन्तु भाग जाने योग्य अन्य 
देशका कोई भी अंश बच नहीं रहा थाः अतः इसी अद्भुत 
विराटरूप में बे स्वयं मू्ित होगये ॥ १२॥ जिस रूप 
के देखने से फूटी हुई सह आँखोंवाले अनेक इन्द्र | अधिक रोते- 


# प्रत्येक लोकसमष्टिरूप ब्रह्माण्डका केन्द्र सूय्येमण्डळ होता है । प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
के चौदह अंश होते है वही सप्त स्वर्ग और सप्त पाताल कहाते हैं। उन्हीं सप्त स्वर्गो 
में से भूलोक एक ब्रह्माण्ड का एक चौदहवां हिस्सा है । पुनः भूलोक चार हिस्सों में 
विभक्त है, उन्हीं चारों का नाम यह है यथा-पितृलोक मृत्युलोक प्रेतलोक और 
नरकलोक । हमारे भूलोक का स्वर्गलोक पितृलोक है, हमारी यह वासभूमि मृत्युः 
लोक कहाती है। प्रेतलोक और नरकलोक के राजा यमराज हैं। ये दोनों लोक 
कारागृह अर्थात्‌ जेलखाने सदृश हैं। 

+ सप्त पाताल में असुर बसते हैं और सप्त स्वर्गमें देवता बसते हैँ। असुरों की 
राजधानी सातवें लोकमें है और वहीं असुरों के राजा रहते हैं । देवताओं की राज- 
घानी तीसरा स्वर्ग जो स्वर्लोक कहाता है उसमें हैं देवताओं के राजा का नाम इन्द्र 
एक पद का अधिकारी यदि स्त्रधम्मेनिरत हो तो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो उसंका 
पतन होता है। १ 


१४६ श्रीरामगीता । 


स्वेषां विनिन्दन्ति च निनिमेषतां, 
भवन्त्यचेष्टा बत मुग्धचेतसः ॥ १३॥ 
यन्नाभिपद्मेषु वृहत्तमा अपि, 
स्थिरा रजोबद्वहवश्चतुमुं खा: । 
चण्डाट्रहासन्रुटिता लुठन्त्यहो, 
मृगाः पवेः पर्वतकन्दरेष्विव ॥ १४ ॥ 
संवर्तकालोद्भरपावका भृशं, 
दग्धा अरूपं गमिता यतोऽचिरात्‌। 
अमध्यमाद्य न्तविहदीनमद्‌ भुतं, 
विचिन्तय त्वं पवनात्मज ! स्वतः ॥ १५॥ 
हुए वहीं गिरते हें और अपनी. निर्निमेपता की निन्दा करते हुए 
खेद है कि किंकर्तव्यविमूद हो मूर्च्छित हो जाते हैं॥ १३॥ 


जिस रूप के नाभिकमलों में विश्ञालतर आकारवाले अनेक 
ब्रह्मा * कमलरेणु के समान चिपके हुए हैं वे उस विराट रूप के 
प्रचण्ड अट्टहास से अपने स्थान से हटकर ऐसे छुढ़कते हे 
जैसे पवतपर वज्राघात होने से उसपर सञ्चार करने बाले पशुगण 
कन्दराओं मे अर्थात्‌ गुफाओं में लुदकते हों ॥ १४॥ जिस 
रूपमें प्रलयकाळ के प्रचण्ड अग्नि जलकर क्षणमात्र में सम्पूर्ण 
रूप से बुझ जायेगे, हो पवननन्दन ! उस आदि, मध्य, अस्त- 
हीन अदूभुतरूप का तुम स्वयं स्मरण करो ॥ १५॥ वह रूप 


# प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ईश्वर के प्रतिनिधिरूप से एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक 
महेश अर्थात्‌ एक रुद्र होते हैं, ब्रह्माण्ड अनन्त हैं इस कारण इन त्रिमूत्तियों की भी 
संख्या अनन्त है; अतः ऐसा कहागया है। 


श्रौरामगीता १४७ 


हेमाद्विवद्धाति कदाचन स्वयं, 

मेनाकवद्यच्च कदाचन स्फुटम्‌ । 
हेमाद्रिवडर्णवरेः कदाचन, 

स्वैरं विचित्रैनिपुणं विभावय ॥ १६॥ 
रेखेव शेषोऽपि यदङ्रिप्कजे, 

यत्केशगं व्योम मणिर्यथाऽसितः । 
विभाति तक्कुण्डलितार्कचन्द्रकं, 

स्वान्तर्ब हिरर्यासमखण्डदे हिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माउमवत्‌ चत्रमिदं यदोदनो, 

यस्येव मृत्युम दुलोपसेचनम्‌ । 
अदृष्टदृष्टं मम रूपश्रुतं, 

श्रुतं क एतादृगितीहं तर्कयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


कपी हेमाद्रि (सोने के पर्वत सुमेरु) के समान आप ही आप 
झोभायमान होता हे, कभी मैनाक पर्वत के समान स्पष्ट होनाता 
और कभी सोने के पर्वत के विचित्रवणों वाला होता हो, उसे 
तुम भलीभांति स्वाधीनभाव से चिन्ता करो॥ १६ ॥ शेष- 
नाग जिस रूपके चरणकमल में रेखा के समान हौँ, जिसके 
कश्ोंपर आकाश नीलमणिके समान प्रतीत होता हो, चन्द्र, 
सयं जिसके कणकुण्डलसे जान पढ़ते हौँ, अन्तर्बाद्य में व्याप्त 
अखण्ड देहवाला वह रूप शोभाको प्राप्त हो रहा है ॥ १७॥ 
जिसक लिये क्षात्रतेन और ब्रह्मतेन भात के समान ओर मृत्यु 
कोमल दाल के समान हो, इस लोक में ऐसा कोन ह जो मेरे 
उस अलौकिक और अपूव रूप की तकणा करे ॥ १८ ॥ 


१४८ श्रीरामगीता 


एवं ब्र वति सीतेशे हनूमान्मारुतात्मजः । 
भावयामास वेगेन तद्रपं मीलितेक्षणः ॥ १८ ॥ 
ततस्तद्भावनावेगाद्ध्यानं ` कुर्वन्‌ भयङ्करम्‌ । 
शिथिलाङ्गःस्वयं भूमौ मूच्छोक्रान्त; पपात ह॥२०॥ 
श्रीरामश्च तमालोक्य मुद्दत॑ सस्मितं ततः । 
निजाभ्यां पाणिपद्याभ्यामुत्थाप्यात्यादरेण च॥२१॥ 
अद्भिः सुशीतलेमन्देदिव्यव्यजनमारतेः ॥ 
स्वयमाश्वासयामास तस्याऽऽसंज्ञोदयं प्रभु: ॥२२॥ 
स बाष्पगद्गदं पश्चाल्लव्धसंज्ञे मरुत्सुते । 
पुनश्च वर्णयामास विश्वरूपं रघूद्वहः ॥ २३ ॥ 


श्रीजानकीनाथ के इस प्रकार कहने पर वायुपुत्र हनूमान्‌ ने आँखें 
मं दकर शीघ ही उस रूपकी भावना की ॥ १९ ॥ तदन्तर उस 
भावनाक वेगसे भयङ्कर ध्यान करते हुए हनुमान्‌ स्वयं शिथिलाङ्ग 
हो भूमिपर म््छित होकर गिरपड़े * ॥ ३० ॥ अनन्तर श्रीरामचन्द्र 
ज़ी ने हनूमान को इस प्रकार मूर्च्छित अवस्था में क्षणमात्र देख, 
बहुत आद्रक साथ अपने करकमलों से उसे दसते हुए उठाया ॥२१॥ 
और झीतलजल तथा दिव्य व्यनन (पंखे) की ' मन्दवाधु 
से जबतक वह सचेत नहीं हुआ, तंबतक स्वयं भगबान्‌ उसे 
आश्वासन करते रहें ॥ २२॥ पश्चात्‌ हनेमान्‌ के सचेत होने पर 
श्रीरामचन्द्रजी ने प्रेमाश्र से गद्गद होकर विश्वरूप. का वणन 
झिर प्रारम्भ किया ॥ २३ ॥ उसको सुनकर अज्ञनीपुत्र इन्‌मान्‌जी 


mr ome ES कन NE य me 
+ अनन्त ब्रह्माण्डं से पूर्ण श्रीभगवाचुकी इस विराट्‌ मुत्तिका दशन बुद्धिसे करने 
परं मन मूच्छित और बुद्धि स्तब्ध होजाती है यही इसका तात्पर्य है । 


श्रीरामगीता । १४९ 


तदाकर्ण्योञ्जनासूनु; श्रीरामचरणढठयम्‌ । 
हस्ताभ्यां दृढमालम्ब्य स्तब्धकण्ठ उवाच ह ॥२४॥ 
हनूमानुवाच । 

अहो विचित्रं भगबंन्‌ ! दयानिधे ! 

तद्विश्वरुपस्य दुरूहवैभवम्‌ । 
तद्वणनाद्राचमथोपसंहर- 

न्मां पाह्यधीरं वचनान्तरेगुरो ! ॥२५॥ 
रूपं हि ते मत्स्मृतिगोचरं मह- 

त्पादौ क्वचित्कर्षति मे शयौ क्वचित्‌ । 
अङ्गानि ` चान्यानि तथेव निर्दयं 

न सह्यमेतत्त्णमप्यहोंः मया ॥ २६॥ 
मतप्राणनाथस्त्वमनन्तंवैभेवँ 

सर्व्वात्मकः कोऽप्यसि सर्वशक्तिकः । 


386 fe छदा निक memes PSION oR 
ने श्रीरामचन्द्रजी के दोनों चरण अपने दोनों हाथों से ददरूष से 
पकड़ लिये ओर रुथें हुए कण्ठ से बे बोले ॥ २४ ॥ हनुमानजी 
बोले :-हे दयासागर. परमात्मन्‌ ! आपके विश्वरूप का वैभव 
विचित्र. और समभने के लिये कठिन है । अहो! अब. उसके 
वर्णन से वाणी को रोककर हे गुरो मुझ अधीर (भयभीत ) 
की अन्य वचनों से रक्षा करो॥ २५ ॥ आपके विराद रूपका 
जब स्मरण होता है, तब कभी पेरों को, कभी हाथों को और इसी 
प्रकार अन्य अङ्गों को भी निर्दयता से वह मानो ! खैंचता है, जो 
मुझसे क्षणमात्र. भी नहीं सहा जाता ॥ २६ ॥ आप अनन्त 


१५० रामगीता 


यद्दर्बलानामपि दुर्वलोऽभवं 

मां पाहि कारुण्यरसार्द्रवीक्षणात्‌ ॥२७॥ 
का वा गतिमें भवदङत्रिपङ्ज- 

दयावलम्बं विधिदुर्लभ विना । 
यत्पुण्डरीकाच्ष ! भवामि दुर्मतिः, 

कपिश्च हीनो भुवि लक्ष्मणाग्रज ! ॥२८॥ 
मायां लदीयां रघुनाथ ! दुस्तरा- 

मेनामजानन्नहमेष मोहितः । 
मेने पुराधीरतरत्वमात्मनो 

गुरोऽपराधं तममुं क्षमस्व मे ॥२८॥ 
तवदिश्वरूपस्फुरणं विनाऽप्यदः 

रकृष्टपापोघनिङ्कन्तनक्षमम्‌ । 


वैभवशाली सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, अनिर्वचनीय और मेरे 
प्राणों के स्वामी हैं, क्‍योंकि दुर्बलो से भी मैं दुर्बल हो गया 
हूँ, अतः आप करुणारस से भोगी हुई दृष्टि से मेरी रक्षा कर ॥२७॥ 
हे लक्ष्मणके ज्येष्ठ भ्राता कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी ! ब्रह्मा 
के लिये भां दुलंभ ऐसे आपके दोनों चरणकमलों का अवलम्ब 
किये बिना मेरी क्या गति होगी? क्योंकि में पृथ्वी पर एक 
दुमंति और नीच बन्दर हुँ ॥ २८ ॥ हे रघुनाथनी ! आपकी इस 
अपार माया को न जानने के कारण ही में मोहित हो गया। 
पहिले में अपने आपको इद्तर समझता था, दे गुरो ! मेरे उस 


~ 


अपराध को आप क्षमा करे ॥ २९॥ हे भगवन्‌ ! कठिन पापोंक 


श्रीरामगीता । १५१ 


लन्निर्गुणात्माधिगतो मयेति य- 

स्तञ्चाऽपराधं भगवन्‌ ! क्षमस्व मे ॥ ३० ॥ 
मायामयत्वात्सुगुणस्य पूर्णता, 

नेवोपपन्नेति मया हि निश्चितम्‌ । 
अन्तर्बहिस्सन्‌ पुरुषोत्तम ! प्रभो ! 

त्चाऽपराधं कृपया क्षमस्व मे ॥ ३१ ॥ 
श्रीजानकीलौल्यमपारमन्वहं 

दष्ट्वा लयीशेऽप्यविशेषबुद्धयः । 
ममाभवंस्त्वन्महिमाऽविचिन्तना- 

न्महापराधं तमहो क्षमस्व मे ॥ ३२ ॥ 
एवं हनुमते प्राज्ञे बरुवति स्वरसं वचः 
सबाष्पञ्च सरोमाञ्चं सकम्पञ्च सगद्गदम्‌ ॥३३॥ 


समहका नाश करने में समर्थ, आपके इस विश्वरूपका स्फुरण 
(ज्ञान) विना ही जो मैं सम चुक्रा था कि आपके निगुण 
आत्मस्वरूप को पागया, इस मेरे अपराध को भी आप क्षमा 
करे ॥ ३० ॥ हे प्रभो ! मायामय होनेसे आपके सगुणरूपकरी पूणता 
नहीं हो सकती, यह जो में निश्चय करचुकाथा, इस मेरे अपराध 
को कृपाकर आप क्षमा करे; क्योंकि ह पुरुषोत्तम ! आप अन्त- 
बाहयमेच्याप्त हैं ॥३१॥ श्रीजानकीजी में आपकी अहर्निशञ्च अपार प्रीति 
देख ईश्वरस्वरूप आपके विषय में मी मेरे मन में अहो ! आपकी 
महिमाका चिन्तन न करने से अनेक साधारण भाब उत्पन्न 
हुए थे, मेरे इस महाअपराध को आप क्षमा करे ॥ ३२॥ आँखों 


१५२ श्रीरामगीता । 


श्रीरामचन्द्रो दयया भक्तवात्सल्यगमितम्‌। 
मूदुलं वचनं श्लक्त्णं महात्मा तमुवाच ह ॥३४॥ 
श्रीराम उवाच । . 
हनूमन्निदमास्तां ते वचनं भवमुक्तये । . 
अवशिष्टांस््मालोच्य परिएच्छ पुनश्च माम्‌ ॥३५॥ 
इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य डितीयपादे सर्व- 

वेदरहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु विश्वरूप- 

निरूपणं नाम 'डादशो$व्याय: ॥ 


में आँसू भरकर रोमाञ्चित हो “कापते. हुए गदूगदकण्ड से इसप्रकार 
बुद्धिमान इनूमानूजी के सरस वचन कहने पर महात्मा श्री 
रामचन््रजी ने दयासे युक्त होकर भक्तवत्सलता से पूण, मधुर 
और कोमल बचन इन्मानजी से कहा ॥ ३३-३४ ॥ श्रीरामचन्द्र 
जी बोले! हे इनमान्‌! तुम्हारा यह वचन संसार से मुक्ति 
पाने के लिये पर्याप्त होगा । और कुछ शेष शङ्काएँ रह गई हों, 
उनको सोचकर पुनः मुझसे पूछो ॥ ३५॥ 

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 

पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाश करनेवाली 
श्रीरामगीताउपनिषद्‌ का विइवरूपनिरूपणनामक 
द्वादश्षबां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


श्रीरामगीता । १५३ 


तारकप्रणवविभागयोगः । 


हनूमानुवाच । 
आपदामपइत्रें ते दात्रे निखिलसम्पदाम्‌ । 
सर्वलोकाभिरामाय श्रीरामाय नमो नमः ॥ १॥ 
केशवाय नमस्तुभ्यं नमो नारायणाय ते । 
माधवाय नमस्तुभ्यं गोविन्दाय नमो नमः ॥२॥ 
विष्णवे च नमस्तुभ्यं .मधुसंसृदनाय ते । 
नमस्त्रिविक्रयामापि नमस्ते वामनाय च ॥ ३॥ 
श्रीधराय नमस्तुभ्यं हृषीकेशाय ते नमः। 
पद्मनाभाय च नमो नमो दामोदराय च ॥ ४॥ 


इनूम्रानजी बोले : - आपदाओंको इरनेवाले, सम्पूणं सम्पदाओं 
को देनेवाले, समःत लोकों में मनोहर आप-श्रीरामचन्छनी को 
बारम्बार प्रणाम है ॥ १॥ केशी देयके मारनेबाले हे केशव ! आपको 
प्रणाम है । जलमें शयन करनेवाले है नारायण ! आपको प्रणाम है । 
लक्ष्मीके पति हे माधव! आपको प्रणामहै । इन्द्रियों के दमन करनेवाले 
हे गोबिन्द ! आपको बारम्बार प्रणाम है ॥ २॥ सर्वव्यापक हे विष्णु ! 
आपको प्रणाम है । “मधु' नामक देत्यके मारनेवाले हे मधुसूदन ! 
आपको प्रणाम है। तीन पादों में त्रिशुवन को नापनेवाळे हे 
त्रिविक्रम ! आपको प्रणाम है। वामनख्पधारी हे वामन! 
आपको प्रणाम है ॥ ३॥ शोभाको धारण करनेवाले हे श्रीधर 
आपको प्रणाम है। इन्द्रियों के स्वामी हे हृषीकेश ! आपको 
प्रणाम है। नाभि में कमल है जिनके, ऐसे हे पद्मनाभ ! आपको 
प्रणाम है। उदर में लोकों. को धारण करनेवाले है दामोदर ! आप 


१५४ श्रीरामगीता । 


नमस्ते मत्स्यरूपाय नमस्ते कूर्मरूपिणे । 

नमो वराहरूपाय नृसिहाय च ते नमः ॥ ५ ॥ 
वामनाय नमस्तुभ्यं रामाय च नमो नमः । 
श्रीरामाय नमस्तुभ्यं बलरामाय ते नमः॥ ६॥ 
कृष्णाय च नमस्तुभ्यं कस्किरूपाय ते नमः। 
मयि प्रसन्नस्सततं जनार्दन ! भव प्रभो ! ॥ ७॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥८॥ 
इति षोडशक नाम्नां केचित्संसारतारकम्‌। 
महामन्त्र बुधाः प्राहु्जौनकीप्राणनायक ! ॥८॥ 


को प्रणाम है ॥ ४॥ हें. मत्स्यदपधारी ! आपको प्रणाम है। 
हे कूमंरूपधारी ! आपको प्रणाम है। हे वराहरुपधारीं ! आपको 
प्रणाम है। हे नृसिंह ! आपको प्रणाम है ॥५॥ हे वामन! 
आपको प्रणाम है। ह परशुराम ! आपको बारम्बार प्रणाम है। 
हे श्रीरामचन्द्र ! आपको प्रणाम दै। हे बलराम ! आपको प्रणाम 
हे॥६॥ ह श्रीकृष्ण ! आप को प्रणाम हे । हे कल्किरुपधारी ) आप 
को प्रणाम है। हे प्रभो! हे अभीष्टप्रद जनादन | आप निरन्तर 
प्रपर प्रसन्न हों ॥७॥ १ हें हरे! २ हं राम! ३ हे हरे! 
४ हें राम! ५ हे राम! ६हे राम! ७ दे हरे! ८६ इरे! ९ हें! हरे 
१० हैं कृष्ण! ११ दे इरे! १२६ कृष्ण! १३ ह कृष्ण! १४हे कृष्ण! 
१५ हे हरे! १६ हें हरे! ॥ ८ ॥ हे जानकी-प्राणेइवर ! कुछ 
पण्डितों ने इन्हीं सोलइनामों के महामन्त्र को संसार से तारने 


श्रीरामगौता । १५५ 


केचित्तु रामनामेदं काश्यामात्रह्मकीटकम्‌ । 
मरणावसरे कर्ण इति तारोपदेशतः ॥१०॥ 
अन्ये चाष्टाक्षरं मन्त्र साक्षात्मणवपूवकम्‌ । 

नमो नारायणायेति तारकं मन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
अन्ये तु काश्यां तत्तार शिव इत्यच्षरद्वयम्‌। 
नमश्शिवाय चेत्येके शेवपञ्नाक्षरं तथा ॥ १२॥ 
अन्ये तु प्रणवं सर्ववेदान्तोदितमव्ययम्‌ । 
एकाक्षरं सदा तारं सर्वाक्षरवरं शुभम्‌ ॥१३॥ 


SNE ७ SR Et i SEEK क, 
बाला कहा है॥ ९॥ ओर कुछ लोग “राम इस नाम का मन्त्र, 
तारक उपदेश रूपसे, ब्रह्मासे लेकर कीड़े तक के कान में काशी में 
मरण समय में ( शिवजी के द्वारा ) कहा जाता है ऐसा कहते हें॥१०॥ 
अन्य कुछ लोग प्रणबपूर्वक नमोनारायणाय (ॐ नमोनारायणाय ) 
इसी आठ अक्षरोंवाळे श्रेष्ठ मन्त्रको साक्षात्‌ तारक मन्त्र कहते 
हैं ॥११॥ और दूसरे कुछ लोग काशी में शिव इन्हीं 
दो अक्षरों कोही तारक मन्त्र कहते हैं और कुछ लोग नमः 
शिवाय यही शिवपश्चाक्षर तारक मन्त्र * हे ऐसा कहते हैं ॥ १२॥ 
सब वेदान्तों में कथित, सव अक्षरों में श्रेष्ठ, मङ्गलमय, अविनाशी) 
एकाक्षर प्रणब ( ॐ ) ही निरन्तर तारक है, ऐसा अन्य लोग कहते 

+ सरवेळोकह्तिकर सनातन धम्मे की सगुण उपासना के अनुसार विष्णु शिव 
गणेश सूय्ये और शक्ति ये पांच भेद हैं और लीला विग्रह उपासना अर्थात्‌ अवतार- 
उपासना का छठा भेद मानागया है । इसी क्रम के अनुसार विभिन्न साम्प्रदायिक 
ग्रन्थों में सगुण उपासना के छः प्रकार के तारक मन्त्र कहेगये हें । निगुण तारक 
मंत्रका भेद सप्तम माना गया हैं । शास्त्रोमें ऐसा कहागया है कि ये सब सगुण तारक 
मंत्र अपने अपने अधिकार के उपांसकों को आवागमनके चक्र से तारक तत्तदुपासना 
के लोकों में पहुँचाकर सालोक्य आदि सगुण मुक्ति प्राप्त कराते हैं। निगुण तारक 
मंत्र ह ऊदध्वे लोक प्रदानकारी है । इसी गति को शास्त्रोंमें शुक्ल गति भी 
कहा है । 


१५६ श्रीरामगीता । 


एवं हि बहुधा विग्रेः प्रोच्यते तारवादिभिः ६ 

तत्रैकं वद निश्चित्य ममोपास्त्ये रघूत्तम !॥१४॥ 

एवं हनूमता पृष्ट: श्रीरामः श्रृतिपारगः। 

बृहञ्जाबालतपनपरिब्राजाऽद्वयाभिधाः ॥ १५४ ॥ 

मुक्तिकान्तास्समस्ताश्च श्रृतिस्तारकगोचराः। 

पोर्वाप्येण संवीच्य निश्चितार्थसुवाच ह॥१६॥ 
श्रीराम उवाच । 

हनूमळ्च्छणु वच्यामि सावधानमना भृशम्‌ । 

येन तारेण झरिति भवाब्धिं त्वं तरिष्यसि ॥१७॥ 

प्रायेण सर्वमन्त्राणां वेष्णबानां कपीश्वर !। 


हें ॥१३॥ इस प्रकार से तारक मन्त्रको जाननेवाले ब्राह्मणगण 
अनेकप्रकारके तारक कहते हैं । हे रघुनाथनी ! मुझे उपासना के 
लिये उनमें से किसी एकका निश्चय करक कहिये ॥ १४॥ इस 
प्रकार श्रीहनूमानूजी के प्रश्न करनेपर वेदों में पारङ्गत श्रीराम- 
चन्द्रजी ने टृहङुनाबाल, तपन, परिव्राट ओर अद्वय से लेकर मुक्ति- 
कोपनिषदू पर्य्यन्त समस्त श्रुतियों को जिनमें तारक मन्त्र के 
सम्बन्धमे' विशेष वर्णनहै--पूर्वापर सम्बन्ध से भली भाँति देखकर 
तारक का निश्चित अर्थ कहना प्रारम्भ किया ॥ १५-१६ 
श्रीरामचन्द्रजी  बोळेः-हे हनूमान्‌! जिस तारकमन्त्र. से तुम 
झौत्र ही संसारसागर से पार होजाओगे, उसे में कहुँगा। तुम 
अत्यन्त सावधानचित्त होकर सुनो ॥ १७॥ हे कपीश्वर ! वैष्णवों 
के तथा शेवों के प्रायः सभौ मन्त्रों मे संसार से तारने की शक्ति, दै, 


श्रीरामगीता १५७ 


शेवानां चस्ति संसारतारकत्रं न संशयः ॥१८॥ 
तथापि प्रणवाख्योऽयं मन्त्रः सर्वोत्तमोत्तमः । 
यमेव तारकं साक्षान्मुक्तवे सवप्युपासते ॥ १८॥ 
प्रणवव्यतिरिक्तानां मन्त्राणां भोगमोक्षयो: । 
विनियोगो भवेदेष मोत्तमात्रफलः खलु ॥ २०॥ 
स चायं प्रणवोऽकारोकारावेरचषरेर्यृतः । 
ओङ्काररुपस्सरवपु वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ २१॥ 


इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १८॥ तौभी यह प्रणव नामक मन्त्र 
सबसे श्रेष्ठतम * हो ओर सभी लोग प्रत्यक्ष मुक्ति के लिये इसी 
तारक मन्त्रकी उपासना करते! हैं| १९ ॥ प्रणब के अतिरिक्त 
जितने मन्त्र हैं, उनका भोग और मोक्ष दोनों मे विनियोग होता 
हे; परन्तु इस प्रणव का फल केवल मोक्षप्राप्ति ही ह ॥ २० ॥ अकार 
उकार आदि अक्षरों से युक्त यह <“काररूप प्रणव सब बेदान्तों 
मे ही हें ॥ २१ ॥ बृहस्पति, शेषनाग आदि तथा अरुन्धती के 


# वैदिक और तान्त्रिक सव मंत्रों के साथ श्रीभगवानूका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं है जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रणवरूपी वाचक के साथ ईइवररूपी वाच्य का है 
प्रणवरूपी भवन्नाम स्वाभाविक है । जगदुपादान ब्रह्मसे जब स्थूल प्रपः्वमय जगत्‌ 
की सृष्टि होती है. जब अद्वितीय ब्रह्मसत्तासे प्रकृति पुरुषात्मक द्वैत सत्ता प्रकटहोकर 
भगवान्‌ इच्छा करते हैं कि एकसे बहुत हो जाऊं, उस समय ब्रह्मशक्ति प्रकृति सृष्टि 
के लिये तरङ्गायित होती है। ब्रह्मशक्ति प्रकृतिके प्रथम त्रिगुणात्मक हिल्लोलका जो 
शब्द है वही ॐशकार-प्रणव हैं। जहाँ कोई काय्यं है वहां अवश्य कम्पन होगा, 
जहां कम्पन है वहां शब्द होना भी निश्चित है । कमसे अतीत निगु'ण ब्रह्मपदसे जब 
सगुण, जगत्‌ की उत्पत्ति होती है तो वहां त्रिगुण का प्रथम कम्पन अबश्य होना 
सम्भव है, उसी सगुण अवस्थाके साथ जिस ध्वनिका स्वाभाविक सम्बन्ध है वही मन 
वचन और बुद्धिसे अतीत प्रणव हैं, जिनका प्रतिशब्द अ उ म से उच्चारित होता है । 


१५८ श्रीरामगीता । 


बृहस्पत्यादिशेषाद्या अस्य माहात्मयवर्णने । 
अशक्तो मद्गुरुश्चा5पि वसिष्ठोऽरुन्धतीपति॥२२॥ 
तस्मात्तद्वर्णनादद्य मया समुपरम्यते । 

तस्य त्ववश्यवेद्यौ तवं स्वरुपार्थाविह भृए ॥२३॥ 


अकारः प्रथमः प्रोक्त उकारस्तदनन्तरम्‌। 
मकारश्रार्डमात्रा च नादबिन्दू ततः परम्‌ ॥२४॥ 
कला ततः कलातीता शान्तिश्शान्तेः परा ततः । 
उन्मन्येकादशी प्रोक्ता द्रादशी तु मनोन्मनी ॥२५॥ 
पुरी च मध्यमा पश्चात्‌ : पश्यन्ती च परा ततः। 
एनं पोडशरूपोऽयं प्रणवः सूच्ममात्रकः ॥२६॥ 


पति मेरे गुरु बशिष्ठुक्रषि भी इसका माहात्म्य वर्णन करन मे 
असमर्थ हैं ॥ २२ ॥ इस कारण आज में उसका बर्णन नहीं करता, 
किन्तु उसके अवश्य जानने योग्य स्वरूप और अर्थ को तुम 
इससमय सुनो ॥ २३ ॥ १- पहिले अकार कहा गया हे, २--फिर 
उकार हे, ३--मकार, ४-अधंमात्रा, ५--नाद और ६7 बिन्दु उसके 
पश्चात्‌ हैं ॥ २४॥ फिर ७ कला, ८--कलातीत, ९--ञ्ञान्ति और 
अनन्तर १०-श्चान्तिसे अतीत मात्रा हे । ११- ग्यारहवीं उन्मनी 
ओर १२--बारहबां मनोन्मनी कही गयी हे ॥ २५ ॥ फिर १३- पुरा, 
१४, मध्यमा, १५--पश्यन्ती ओर अनन्तर १६-परा मात्रा हे । 
इस प्रकार यह प्रणव १६ सूक्ष्म मात्राओं से युक्त सोलह प्रकार 
का है ॥२६॥ हे पवनसुत! इन सोलह मात्राओं के स्थल, 


श्रीरामगीता १५९ 


एतासाञ्च स्थूलसूक्ष्मबीजतुय्यंप्रभेदतः । 
मात्राणां स्युश्चतुष्पष्टिरूपाणि पवनात्मज !॥२७॥ 


परकृत्या पुरुषेणेता अष्टाविंशतिकोत्तराः । 
शतमात्राश्च सिध्यन्ति द्वेविध्यं सम्ुपाश्रिता॥२८॥ 


ततो ड्विशतमात्राः स्युष्षट्पञ्ाशतपराश्च ताः । 
द्वेविध्यं सगुणेनापि निर्गणेन समाश्रिताः ॥२८॥ 
एवं सुसूच्ममात्रावत्‌ प्रणवं विद्धि मारुते ! । 
अथास्यार्थ प्रवक्ष्यामि सावधानमनाः श्रृणु ॥३०॥ 
अखण्डसच्चिदानन्दं प्रसिद्ध ब्रह्म यत्परम्‌ । 

तदेव प्रणवस्यास्य मुख्योऽरथस्तारकस्य हि॥३१॥ 


पक्ष्म, कारण और तुरीय भेदानुसार . चौंसठ रूप होते हें॥ २७॥ 
प्रकृति और पुरुष भेदसे उक्त ६४ मात्राएं द्विविध होकर एक सौ 
अट्ठाईस प्रकार की होती हैं ॥ २८॥ फिर जब वे १२८ मात्राएँ 
सगुण और निगुणका आश्रय कर द्विविध होती हैं, तब उनके 
दोसौ प्न रुप बनते हैं ॥२९॥ हे मारते! इस प्रकार 
प्रणवको अत्यन्त क्ष्म म्रात्राओं से युक्त जानो *) अब इसका 
अथं कहता हूँ, सो स्वस्थचित्त से सुनो ॥ ३०॥ जो परब्रह्म, 
अखण्ड सच्चिदानन्दरूप से प्रसिद्ध ह, वही इस तारक मन्त्र- 
स्वरूप प्रणव का मुख्य अथ हे ।। ३१॥ सणुण से युक्त जो १२८ 

# भाव से शब्द का जिस प्रकार सम्बन्ध है उसी प्रकार रूप से नामका सम्बन्ध 
है । भाव से शब्दकी उत्पत्ति होकर तदनन्तर नामरूपात्मक सृष्टिका उदय होता है। 
सृष्टिके लय होते समय नाम रूप शब्द और भाव में लय होकर तुरीया प्रकृति की 
सहायता से ब्रह्म में विलय होजाते हैं । कारण पद से कार्य्यंरूपी सृष्टि के होने और 
काय्यँरूपी सृष्टि के कारण में लय होने के दोनों भेदों के अनुसार सूक्ष्मदर्शी योगि: 
योने ये संख्याएँ नियत की हैं। 


१६० श्रीरामगीता । 


या मात्रास्सगुणाऽपेता ग्रष्टाविशतिकोत्तराः । 
्रोक्तास्तास्साधयन्त्यत्रब्रह्मणस्स्वगताभिदाम्‌॥३२॥ 
तासु षोडशमात्राणां विवेकादिचतुष्टये । 
स्थूलादिभिन्नेऽन्तर्भावः पोडरात्माधिकारिषु॥३३॥ 
अन्यासां सप्तभूमीनां पूर्वोक्तानां यथाक्रमम्‌ । 
एकेकस्यां लया ज्ञेया मात्राः पोडश पोडश ॥३४॥ 
एवं मात्रा विभज्येव विद्धिः प्रणवो मनु; । 
स्वापरोचानुभूत्यर्थमुपास्यः श्रवणादिभिः ॥३५.॥ 
अविमक्तस्सुजप्योऽयं चित्तशुद्भवेककारणम्‌ । 


मात्राएँ कही गई हे, इस संसार में वे ब्रह्मके स्वगत भेद को साधती 
हैं ॥३२॥ उनमें (२५६ में) से विवेका दिचतुष्टय मे १६। १६ मात्राओं 
का, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय मे १६। १६ मात्राओं का 
तथा आत्मज्ञान के अधिकारियों में १६ मात्राओं का अन्तर्भाव 
होता हे । यों १४४ मात्राएँ हुई ॥ ३३ ॥ शेष ११२ मात्राएं, पूर्वोक्त 
सप्त भूमिकाओं की--क्रमश्षः एक एक भूमिका की १६। १९ के 
हिसाब से जाननी चाहिये ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार मात्राओं का 
विभागकर श्रवणादि से ( श्रवण, मनन, निदिध्यासनसे ) आत्मा 
को अपरोक्ष -अनुभूति के अर्थ प्रणवमन्त्र की विद्वानों द्वारा 
उपासना होनी चाहिये ॥ ३५ ॥ चित्तशुद्धि का एकमात्र कारण 
स्वरूप यह विशुद्ध ओर अविभक्त प्रणव सम्यक प्रकार से जप” 


अवस्थामें जप और दुसरा वर्णात्मक प्रणवका वाचनिक उपांगु और मानसिक जप । 


श्रीरामगीता । १६१ 


निष्कामोपासकेश्शुद्वो यतिभिः समुपाश्रितः ॥३६॥ 

गौणलात्कममुक्तयर्थ जपरुपमुपासनम्‌ । 

यथात्र मुख्यमप्येतत्कपे ! मन्नामकीर्तनम्‌ ॥३७॥ 

नामान्तराणां मुख्यो5थों गौणप्रणवगभितः । 

विभक्तमात्रप्रणवसुख्यार्थस्तु स्वगमितः ॥३८॥ 

गोणप्रधानोपास्तौ हि सन्न्यास्येको नियम्यते । 

मुख्यप्रधानोपास्तो तु सवेप्यत्राधिकारिणः ॥३८॥ 

एवं रामोपदिष्टार्थ श्रृत्वा वायुसुतो ऽत्रवीत्‌ । 

श्रतं ते प्रणवार्थत्वं तत्कथं वद राघव ! ॥ ४० ॥ 
श्रीराम उवाच । 

भृणु वच्यामि तार्थं हनूमन्‌ ! भक्तिपूर्वकम्‌ । 


करने योग्य हैं; क्योंकि निष्काम भाव से उपासना करनेवाले 
यतियों ने विशेष रूप से इसका आश्रय किया हे ॥ ३६॥ गौण 
होनेके कारण जपछूपी उपासना क्रममुक्ति के अर्थ ह. क्योंकि 
यह मेरे नामका कीतनही, हे कपे ! यहाँ पर मुख्य माना गया 
हौ ॥ ३७ ॥ अन्य नामों का मुख्यार्थ गौणप्रणव से युक्त हें ओर 
मात्राविभागयुक्त प्रणवका मुख्याथ प्रणब से ही युक्त ह ॥ ३८ ॥ 
गौणप्रधान उपासना मे केवल संन्यासीही अधिकारी हे ओर इस 
मुख्यप्रधान उपासना में सभी अधिकारी हें ॥ ३९॥ इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजी के कह हुए अर्थ को सुनकर श्रीहनूमानजी ने कहा, 
हे रघुनाथनी ! मैंने सुना हो कि आप ही प्रणवार्थस्वरूप हैं 
सो किस प्रकार हो ? आज्ञा कीजिये ॥ ४०॥ श्रीरामचन्द्रजी ने 
कहा:-हे हनूमान ! उस अर्थ को भौ में कहताहुँ, तुम भक्तिपूर्वक 


१६२ श्रीरामगीता । 


यस्य श्रवणमात्रेण सद्यश्शुद्धो भविष्यसि ॥४१॥ 
अकाराक्तरसम्भूतः सोमित्रिविश्वभावनः 
उकाराक्षरसम्भतः शत्ुव्नस्तेजसात्मकः ॥४२॥ 
्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भवः 
अद्धेमात्रात्मको5हं वे ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥४३॥ 
मम सान्निध्यवशतो जगदाधारकारिणी । 
उत्तत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥४४॥ 
सीतेयं प्रोच्यते साक्षान्मूलप्रकृतिसंज्ञिका । 
प्राणवत्वासकृतिरित्यत्रवन्‌ ब्रह्मवादिनः ॥४५॥ 
इयमेव महामाया विद्या चेयं परात्परा । 
मद्क्तोनिधनासीना लच्मीश्चेयं मरुत्सुत ! ॥६४॥ 


सुनो जिसके श्रवणमात्र से तुरन्त विशुद्ध हो जाओगे॥ ४१॥ 
विश्वभावन सुमित्रासुत ( लक्ष्मण ) अकाराक्षर से उत्पन्न हुआ 
हो, तेजसरूप शत्रुघ्न उकाराक्षर से सम्भूत हो ॥ ४२ ॥ प्राज्ञात्मक 
भरत मकाराक्षर से प्रादुभूत हुआ हौ और में अर्धमात्रात्मक केवल 
ब्रह्मानन्दस्वरूप ही हुँ ॥ 8३॥ सब प्राणियों की उत्पत्ति, 
स्थिति और नाश करनेवाली, जगत्‌ की आधार स्वरूप यह 
सीता, मेरे अत्यन्त निकट रहने के कारण साक्षात्‌ मूलप्रकृति 
नाम से अभिहित होती हो । यह मेरे प्राणों के समान होने के 
कारण ब्रह्मवादिगण इसे प्रकृति कहते हें ॥ ४४-४५॥ हे वायु- 
पुत्र ! यही महामाया हो, यही परास्परा विद्या हे और मेरे 
वक्षस्थल में स्थित यह लक्ष्मी हे ॥ ४६॥ हे कपे! प्रणव की 


श्रीरामगीता । १६३ 


अन्याश्च पोडशावस्था; प्रणवस्य समीरिताः। 

ता जाग्रज्जाग्रदादयास्तं श्रणुष्वावहितः कपे!।४७॥ 
इदं ममेति सवेषु दृश्यभावेष्वभावना । 
जाग्रज्जाग्रदिति प्राहुर्महान्तो वायुनन्दन ! ॥ ४=॥ 
विदित्वा सच्चिदानन्दे मयि हृश्यपरम्पराम्‌ । 
नामरूपपरित्यागो जाग्रत्स्वप्न इतीर्यते ॥9८॥ 
परिपूर्णचिदाकाशे मयि बोधात्मतां विना । 

न किब्चिदन्यदस्तीति जाग्रतसुपतिस्समीर्य्यते ॥५.०॥ 
स्थूलादित्रिविधे बीजेऽप्यनष्टे तत्र यो भवेत्‌ । 
मिथ्यात्वनिश्रयस्सम्यक्‌ सं. जाग्तुर््यमीरय्यते॥५१॥ 


अन्य भी जो नाग्रतु-जाग्रत्‌" ` ('जाग्रत्‌-भाग्रत्‌+ जाग्रत्‌-स्वप्न, 
जाग्रत्‌-सुषुष्ति) आदि सोलह अवस्थाएँ कही गई हैं, उनको 
सावधान होकर तुम सुनो ॥ ४७॥ समस्त दृश्य पदार्थो में इदं 
मम ( यह मेरा) की जब भावना न रहे, तब डस दशाको हे 
वायुपुत्र ! श्रेष्ठ पुरुष “जाग्रतूजाग्रत्‌' अवस्था कहते हैं ॥ ४८॥ 
दृश्यपरम्परा को मुझ सच्चिदानन्द में जानकर ( देखकर ) जब 
नामरूप का त्याग कियाजाता है, तब वह अवस्था “नाग्रत्‌- स्वप्न” 
कही जाती है॥ ४९॥ परिपूर्ण चिदाकाशरूपी गरुझमें त्रोधात्मता- 
ज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं है; यह जब भावना हो, तब 
उस अवस्था को “जाग्रतूसुषुप्तिः कहते हें ॥ ५० ॥ स्थल, सूक्ष्म 
और कारणशरीर के बीज नष्ट न होने पर भी जब दृढ़ निश्चय 
होजाता है कि ये सब मिथ्या हैं, तत्र उस अवस्था को 'जात्रतू- 
तुरीय' कहते हें ॥ ५१॥ स्थूल ज्ञान नष्ट होजाने पर भी जब यह 


१६४ श्रीरामगीता 


स्थूलज्ञानविनाशेऽपि कारणाभासचेश्तिः । 

बन्धो न मेऽतिस्वल्पोऽपि स्वप्नजाग्रदितीय्यते॥५२॥ 
कारणाज्ञाननाशाद्दष्टदर्शनृश्यता । 

न कार्य्यमस्ति विज्ञानं स्वप्नस्वप्नर्समीर्य्यते॥५३॥ 
अतिसूच्मविमशेंन स्वधीवृत्तिरचश्नला । 

विलीयते यदा बोधे स्वप्नसुप्तिरितीय्य॑ते ॥५४॥ 
ग्रानन्दानुभवे प्राप्तेऽप्यखण्डस्थित्यलोपतः । 
सहजानन्दहानिस्सा स्वप्नतू्य्यमितीर््यते ॥५५॥ 
चिन्मयाकारमथ यो धीवृत्तप्रसरेगंतः 
आानन्दानुभवस्स्वीयस्सुसिजाग्रदिती य्यंते ॥५६॥ 


भावना होजाती है कि कारंणशरीर के आभास से जो व्यापार 
होते हैं, उनसे मेरा कुछ भी बन्धन नहीं है, तब वह अवस्था 
“स्वप्नजाग्रतू कही जाती हे ॥ ५२ ॥ कारणशरीरसम्बन्धी 
अज्ञान का नाश होने पर देखनेवाला, देखने की क्रिया और 
देखने की बस्तु ये कार्य नहीं है, ऐसा जब विशेष ज्ञान होनाय, 
तव उस अवस्थाको 'स्वप्नस्ञप्न' कहते हें ॥ ५३ ॥ अत्यन्त सूक्ष्म 
विचार से अपनी बुद्धि की दृत्ति जब चञ्चलता रहित होकर ज्ञान 
में विलीन हो जाती है, तब उस अवस्था को *स्वप्नसुप्तिभ कहते 
हैं ॥ ५४॥ आनन्दाजुभव प्राप्त होने पर भी अखण्ड स्थिति का 
लोप न होने स अथात्‌ भान रहने से जो सहजानन्द की हानि 
होती है, उसको 'स्वप्नतुरीय” अवस्था कहते हैं ।! ५५॥ इसके 
अनन्तर अपने ( आत्मा के ) आनन्द का अनुभव, बुद्धि को दृत्तियों 
के विकास से चिन्मयरूप को जब प्राप्त होता है, तब उस अवस्था 
को “सुप्तिजाग्रत्‌* अबस्था कहते हैं ॥ ५६॥ चिरकाल से अनुभव 


श्रीरामगीता । १६५ 


वृत्तौ चिरानुभूतान्तरानन्दानुभवस्थितो । 
समात्मतां यो यात्येष सु्तस्वप्नस्समीर्य्यते ॥५७॥ 
टृश्यधीवृत्तिरीशस्य केवलीभावभावना । 

परं बोधेकतावासिस्सुप्तिसुतिस्समीरथ्यंते ॥ ५८ ॥ 
अखण्डेकरसस्फूतिर्भावनानिरपेच्ञया । 
स्वयमाविर्भवेद्यत्र सुप्तित॒र्य्य समीर्य्यते ॥५८ी। 
रसानुमूतिः पूर्वोक्ता सहजा यस्य जाग्रति । 
तदवस्था कपिश्रेष्ठ !तुय्यंजाग्रदितीर्य्यते ॥६०॥ 
सानुभूतिर्भवेद्यस्य खप्नेऽपि सहजा सदा । 
दुल्लभा तदवस्था सा तुर्र्यस्वप्नस्समीरय्यंते ॥६१॥ 


किये हुए आन्तरिक आनन्द के अनुभव में बृत्ति के स्थित होने पर 
नो आनम्दानुभव समभाव को प्राप्त होता है उसको "सुप्तिस्वप्नः 
कहते हें ॥ ५७॥ दश्यसम्बम्धी बुद्धि की टृत्ति और इश्वर के 
कैवल्य की भावना, जब ज्ञान में अत्यन्त एकता को प्राप्त करे, 
तब उस अवस्था को 'सुप्तिसुप्ति' कहते हें ॥ ५८॥ जब भावना 
की अपेक्षा से रहित होकर अखण्डैकरस की स्फूर्ति आपही आप 
उत्पन्न होती है, तब उस अवस्था को सुप्तितुरीय' कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
जाग्रत्‌ अवस्था में ही पूर्वोक्त सहज रसाजुभव जब होजाता हे, तब 
उस अवस्था को दे कपिश्रेष्ठ | “तुरीयजाग्रत्‌' कहते हैं ॥६०॥ 
जिसे स्वप्न में भी निन्तर वही सईज रसाचुभव हो, उसकी उस 
दुर्लभ अवस्था को “तुर्यस्वप्न कहते हैं ॥ ६१ ॥ सुषुण्ति अवस्था 


१६६ श्रीरामगीता । 


सुषुप्तावपि विस्फूतिरखण्डेकरसस्य चेत्‌ । 
सुदुर्ल्लभा तु सावस्था तुर्ग्यसुपिस्समीस्यैते ॥६२॥ 
अखण्डेकरसो यत्र लीनः कतकरेणुवत्‌ । 
अरूपाऽगोचरावस्था तुर्यतुर्यं समीर्य्यते ॥६३॥ 
इमा हि पोडशावस्था विज्ञेयास्सूच्मबुद्धिभिः । 
न वाच्या यस्य कस्यापि भवता कपिकुञ्जर! ६४॥ 
अशेत्तरशते श्रद्धा यस्यास्ति सुमहत्तरा । 
विदेहमुक्तिवाञ्छा च यस्यातीव प्रवद्धंते ॥ ६५॥ 
गुरुपादाम्बुजद्वन्द्वे यस्य भक्ति; सुनिर्मला । 
दष्टभोगेषु सवेषु यस्यारक्ितिस्सु पुष्कला ॥६६॥ 
जीवन्मुक्तस्य लच्माणि यस्मिन्‌ सर्वाणि सन्ति च। 
तस्ये वेता मया प्रोक्ता वक्तव्या भवतादरात॥६७॥ 


में भी जब अखण्ड एकरस की स्फूर्ति हो तो उस घुदुलंभ अवस्था 
को “तुयसुप्ति' कहते हें ॥ ६२॥ जहाँ कतक ( निर्मली ) रेणु के 
समान अखण्ड एकरस लीन होजाय वह अरूप और अतीन्द्रिय 
अवस्था (तुर्यतु्य' कही गई है ॥ ६३॥ सूक्ष्म बुद्धिवाले पुरुषों के 
द्वारा ये सोलह अवस्थाएं जानी जाती हें । हे कथिश्रेष्ठ ! तुम 
इनको जिस किसी से न कहो ॥ ६४॥ एक सो आठ उपनिषदों 
में जिसकी अत्यन्त अधिकतर श्रद्धा हो, विदेहमुक्ति की इच्छा 
जिसकी बहुत ही बढ़ी हो, गुरु के चरणारविन्दं मे जिसकी 
विशुद्ध भक्ति हो, समस्त दृष्ट भोगों मे जिसकीं अत्यन्त अधिक 
बिरक्ति हो और जिसमें जीवन्मुक्त के सब लक्षण हों, उसी को 
मेरी कही हुई ये सोलह अवस्थाएं आदर से बताओ ॥६५-६६ ६७॥ 


श्रीरामगौता । १६७ 


उक्तलक्षणहीनस्य वञ्चकस्य शठात्मन: । 
नास्तिकस्य कृतघ्नस्य मोगासक्तस्य सर्वदा ॥६८॥ 
स्वस्याभिनयतो नित्यं जीवन्मुक्तस्थिति पराम्‌ । 
गुरुभक्तयादिहीनस्य न वक्तव्याः कदाचन ॥६८॥ 
कम्मिभ्यश्चापि भक्तेभ्यो ज्ञानिभ्यश्र।पि मारते | । 
गोपनीयमिदं नित्यं वाच्यन्लात्मैक्ययोगिनाम॥ ७ ०। 
वेदान्तार्था गोपनीयाश्र सर्व, 
तुभ्यं प्रोक्ताः पारवश्येन सूच्मा; । 
तस्मादस्मान्नान्यदस्तीह गोप्यं, 
सर्वस्वं वै वायुसूंनो ! ममेतत्‌ ॥७१॥ 
ताष्पोडश्यस्सूच्ममात्राः प्रयुक्ता, 
ओङ्कारस्य ब्रह्मचैतन्यरूपाः। 


उक्त लक्षणों से हीन, वञ्चक, शठ, नास्तिक, कृतघ्न, निरन्तर 
भोगासक्त, गुरुभक्ति आदि से हीन तथा जो अपनी सववोत्करष्ट 
जीवन्मुक्त स्थिति का सर्वदा नाट्य करता हो, उसे कभी नहीं 
कहनी चाहिये ॥ ६८-३९ ॥ हे मारते ! कर्मी, भक्त और ज्ञानी पुरुषों 
से भी इन्हें निस्य छिपाना चाहिये । ये ब्रह्म और आत्मा की एकता 
करनेवाले योगियों को ही बताई जायं ॥ ७० ॥ वेदान्त के ये सब 
सूक्ष्म अर्थ गोपनीय होने पर भी मेने तुम्हें पराधीनता के कारण 
( तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे अधीन होने के कारण ) बताये हैं अतः 
इससे भिन्न छिपाने योग्य और कुळ भी इस संसार में नहीं है। वायु- 
पुत्र ! यही मेरा सर्वस्व हे ॥ ७१॥ कार की ब्रझचैतन्य स्वरूप 
जो सोलह सूक्ष्म मात्राएं कही गई हैं और उनके भेद, सात भमि 


१६८ श्रीरामगीता । 
तासां भेदास्सप्तभम्यो5प्यवस्था- 
ष्योडश्योन्या; किन्त्वितोऽन्यद्रहस्यम्‌ ॥७२॥ 
प्रष्टयाथों नेव कश्चिक्तयान्यो, 
बक्तब्यार्थो नेव कश्चिन्मया वा । 
आचार्स्येण श्रीमता मे तथापि 
श्रोतव्या थेस्तेऽस्ति चेत्पृच्छ भूयः ॥७३॥ 


इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु तारकप्रणव- 
विभागयोगोनाम त्रयोदशोध्यायः 


तथा अन्य सोलह अवस्थाओं के रूप में कहे हैँ, इससे भिन्न ऊकार 
का और क्या रहस्य होसकता है? ॥ ७२॥ अब न तुम्हारे कोई 
पूळने योग्य बात रही हे और न मेरे कहने योग्य ही कोई बात है 
तथापि श्रीमान्‌ आचाय अर्थात्‌ गुरुदेव से सुनने योग्य तुम्हारी 
कुछ बात हो तो मुझसे पुनः पूछो ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 


अध्याय में कथित समस्त वेदों के अथों को प्रकाश करने 
वाली श्रीरामगीताउपनिषद्‌ का तारकप्रणवविभाग- 


योगनामक त्रयोदशवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


श्रीरामगीता १६९ 


महावाक्यार्थविवरणम्‌ । 


हनूमानुवाच । 


श्रीराम ! जगतीनाथ ! महावाक्यचतुष्टयम्‌ । 
चतु्ेंदरहस्यार्थं वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ १ ॥ 
उपदेशक्रमं तस्य तथाभ्यासक्रमं ततः । 
अनुबन्धक्रमञ्चापि यथावद्वद मे शुरो !॥ २॥ 
श्रीराम उवाच । 
हनूमन्दृग्यजुःसामाथवंणास्या हि विश्रुताः 
चत्वारोऽक्तवार्रूपा वेदा आद्यन्तवजिताः ॥३॥ 
तेषामाद्ये स्थितं वाक्यं परजञोनंत्रह्म चेत्यदः 
पदद्वयवदाचाय्येरादौ समुपदिश्यते ॥ ४॥ 


इनुमानजीने कहा हे पृथ्वीनाथ श्रीरामचन्द्रजी ! ब्रह्मवा- 
दिगण कहते हैं कि चार वेदों के रहस्य के अर्थस्वरूप चार महा- 
वाक्य हैं ॥ १ ॥ हे गुरो ! उन चार महावाक्यों का उपदेश क्रम, 
अभ्यासक्रम और अनुबन्धक्रम भी मुझसे यथार्थतः कहें ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः-हे हनुमान ! जिनका आदि और अन्त 
नहीं हे ऐसे ऋक, यजः, साम और अथर्वण नाभवाले चार वेद 
प्रसिद्ध हैं जो स्वयंसिद्धवाणीरूप ही हें ॥३॥ उन चार वेदों में 
से प्रथम अर्थात्‌ ऋग्वेद में स्थित “भज्ञानंत्रह्म' ( ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म ) इन दो पदोंवाले वाक्य का आचाय्यंगण प्रारम्भ में उपदेश 
करते हैं ॥ ४ ।! और उसके पश्चात्‌ हो दूसरे बेद में अर्थात्‌ यजुर्वेद 


१७० श्रीरामगीता । 


द्वितीये तु स्थितं वाक्यमहंत्रह्मास्मि चेत्यद; । 
पदत्रयवदेतत्तेः पश्चादेवोपदिश्यते ॥ ५. ॥ 
तृतीये च स्थितं वाक्यमिदं तत्वमसीति च । 
पद्त्रयवदेतच्च तत एवोपदिश्यते ॥ ६ ॥ 
झयमात्मा ब्रह्म चेति वाक्यन्तुय्ये स्थितं महत्‌ । 
पदत्रयवदेतच्च तत एवोपदिश्यते॥ ७॥ 

एवं क्रमेण वाक्यानि शिष्यो भक्तिपुरःसरम्‌। 
अङ्गन्यासकरन्यासेगृ हीयात्सद्गुरोमुखात्‌ ॥८॥ 
यतीनां सुख्यमप्येतन्महावाक्यचतुष्टम्‌ । 
इतराश्र मिणा्चापि मुख्य मोक्षेच्छुता यदि ॥ ८॥ 


में स्थित “अहंब्रह्मास्मि” ( में ब्रह्म हूँ ) इन तीन परदोंवाले वाक्य 
का आचार्यो के द्वारा उपदेश किया जाता है ।। ५॥ अनन्तर ही 
तीसरे वेद में अर्थात्‌ सामवेद में स्थित “तत्त्वमसि” (वह तुम हो ) 
इन तीन पद्वाले वाक्य का आचाय्यंगण उपदेश करते हैं॥ ६॥ 
तदन्तर ही चोथे वेद में अर्थात्‌ अथवंणब्ेद में स्थित “अय- 
मास्मा ब्रह्म ( यह आत्मा ब्रह्म है ) इन तीन पदोंवाले श्रेष्ठ वाक्य 
का आचार्य्यो' के द्वारा उपदेश किया जाता है॥ ७॥ शिष्य को 
चाहिये कि इसी क्रम से भक्तिपूर्वक अङ्गन्यास करन्यास के साथ 
सद्गुरु के मुख से इन वाक्यों को ग्रहण करे ॥ ८ ॥ ये चार महा- 
वाक्य संन्यासियों के लिये भो मुख्य हें और यदि मुमुक्ष॒ता हो तो 
अन्य आश्रमियों * के लिये भी मुख्य हें ॥ ९ ॥ हे कपियों में श्रेष्ठ ! 


# यह राजयोग अभ्यासकारी व्यक्ति की ओर लक्ष्य है । 


श्रीरामगौता १७१ 


क्रमो वाक्योपदेशस्य मयोक्तः कपिनायक ! । 
उपदेशक्रमोर्थानामिदानीं प्रच्यते शृणु ॥१०॥ 
अयमात्मात्रद्म वाक्य तुर्य्यवेदगतं तु यत्‌ । 
तस्याथ; प्रथमं वाच्यस्सच्छिष्यायाधिकारिएं॥ ११४ 
प्रयग्रपोश्यमाता हि साचदत्रहमेव नापरः । 
इत्येक्यं गुरुणा शुवे पारोच्येणोपदिश्यते॥१२॥ 
सामवेदगतं यत्त वाक्यं तत्तमसीत्यथ । 

तस्यार्थः पदशो वाच्यस्सम्बन्धायोत्तमाय च॥१३॥ 
अखण्डं निर्गृणं ब्रह्म तत्पदेन तु लक्ष्यते । 
प्रत्यगात्मा त्वं पदेन त्वसीत्ये क्यार्थमिष्यते ॥१४॥ 
अहं ब्रह्मास्मि वाक्यन्तं येजुवदगतं महत्‌ । 


मैंने यह वाक्यों का उपदेशक्रम कहा है, अब अथों का उपदेशक्रम 
कहता हूँ, सुनो ॥१०॥ “अयमात्मा ब्रह्म" ( यह आत्मा ब्रह्म है ) यह 
जो चतुर्थ वेद में स्थित वाक्य हे उसका अर्थ अधिकारी श्रेष्ठ शिष्य 
को पहले कहना चाहिये ॥११॥ यह जीवरूप आत्मा हो साक्षात्‌ ब्रह्म 
ही है दूसरा कुछ नहीं है इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता 
का शुद्धि के अर्थ गुरु परोक्षरूप से उपदेश करते हैं ॥ १२॥ 
अनन्तर सामवेद के अन्तगत 'तस्वमसि“ यह जो वाक्य है उसका 
अर्थ उत्तम सम्बन्ध के निमित्त पदशः कहना चाहिये ॥ १३ ॥ तत्पद 
से अखण्ड और निशु'ण ब्रह्म का बोध होता हे, त्वंपदसे जीवात्मा 
का और असि इस पदसे ब्रह्म ओर आत्मा की एकता का बोध होता 
है ॥ १४ ॥ तत्पश्चात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि“ यह यजुर्वेदगत श्रेष्ठ वाक्य 


१७२ श्रीरामगीता । 


तस्याथोंऽनन्तर' वाच्यो हभ्यासविषयार्थिने ॥१५॥ 
देहादिसाक्षिभूतो5हं कूटस्थो निर्शुणं परम्‌ । 

पूर्ण त्रहमास्मि शब्दोऽयमेक्याभ्यासार्थ इष्यते॥१६॥ 
्रजञानंत्रम्ह वाक्यं यदग्वेदगतमुत्तमम्‌ । 

तस्याथों वर्णनीयोऽथ स्वानुभूतिप्रयोजन: ॥१७॥ 
येन जीवो विजानाति स्व प्रज्ञानमेव तत्‌ । 

सर्वगं सच्चिदानन्दलक्षणं ्रम्ह कथ्यते ॥१८॥ 
एवं श्रा रहस्यज्ञो हनूमान्मारुतात्मजः 
्रश्रयावनतोभूत्वा मदु पप्रच्छ राघवम्‌ ॥ १८h 


हनूमाजुवाच 
प्रातिलोम्ये वाक्याथों वर्णितो योऽयमच्युत । 


है उसका अर्थ अभ्थासार्थी शिष्य को बताना चाह्यि ॥ १५॥ अहं 
शब्द देहादि के साक्षिस्त्रख्प कूटस्थ का बोधक हे, ब्रह्मशब्द श्रेष्ठ 
निगुण ओर पणंता का परिचायक हे तथा अस्मि यह शब्द एकता 
के अभ्यास के लिये कहा है॥ १६॥ पश्चातु ऋग्वेद के अन्तगत 
“प्रज्ञानं ब्रह्म“ यह जो उत्तम वाक्य हे उसका अर्थ आत्मानुभव के 
लिये वर्णन करना चाहिये ॥१७॥ जिससे जीव सब समभता हे 
वही प्रज्ञान हे और सवव्यापक सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म कहा 
जाता हे ॥ १८ ।! रहस्यज्ञ वायुपुत्र श्रीहनुमान्‌जी ने इस प्रकार 
श्रवण कर और नम्रता के साथ भुककर श्रीरामचन्द्रनी से कोमल 
स्वर से पूछा ॥। १९॥ इनूमानूजी बोले:- हे अच्युत! आपने 
इन बाक्यों के अर्थका प्रतिलोमरू्प से जो वर्णन किया सो 


श्रीरामगीता । १७३ 


रहस्योपनिषद्वाक्य-विरोधीति विभाति मे ॥२०॥ 
येनेक्षते शृणोतीदं जित्रति व्याकरोति च । 
स्वाइस्वादु विजानाति तठज्ञानमुदीरितम्‌ ॥२१॥ 
चतुमुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु । 
चेतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि ॥२२॥ 
परिपूर्णः परात्माऽस्मिनदेहे विद्याधिकारिणि । 
बुद्धेस्साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीय्यंते ॥२३॥ 
स्वतः पूर्ण: परात्मात्र त्रहमशब्देन वर्णितः । 
अस्मीत्येक्य परामर्शात्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌॥२४॥ 
एकमेवाडितीयं सन्नामरूपविवजितम्‌ । 

सृष्टे; पुराधुनाप्यस्य ताकत तदितीर्य्यते ॥२५॥ 


मुझे रहस्योपनिषत्‌ के वाक्यों से विरुद्ध ज्ञात होता है ॥ २०॥ 
जिसके द्वारा यह जगत्‌ देखता हो सुनता हो घता हौ बोलता हो 
तथा स्वादु अस्वादु को समता हो वह प्रज्ञान कहा गया है ॥२१॥ 
ब्रह्मा इन्द्र तथा निखिल देवताओं में और मनुष्य अश्‍व गो प्रभृति 
में एक चेतन्यस्वरूप ब्रह्मा हे अतः वह प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी 
हो ॥ २२ ॥ परिपुर्ण परमात्मा इस विद्याधिकारी देह में बुद्धि की 
साक्षिता से रह प्रकाशित होता हुआ अह अब्द से वर्णित होता 
हे ॥ २३ ॥ इस देह में स्वयं परिपूर्ण परमात्मा उक्त ब्रह्म शब्द से कहे 
गये हैं ओर अस्मि इस ब्रह्मात्मेक्य विचार से में ब्रह्म हूँ ॥ २४॥ नाम 
रूप से रहित एकमात्र निस्य अद्वितीय ब्रम्ह रूष्टि के प्रथम था और 
इस समय भी वह वैसा ही हे इस लिये तत्‌ शब्द कहा हे ॥ २५॥ 


१७४ श्रीरामगीता । 


श्रोतुदे हेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेरितम्‌ । 
“एकता गृह्यतेऽसीति तदेक्यमनु भूयताम्‌ ॥२६॥ 
स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌ । 
ग्रहझारादिदेहान्तातत्यगात्मेति गीयते॥२७॥ 
दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्मीर्यते । 
ब्रह्मशब्देन तद्‌ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥२८॥ 
इत्येवं हि शिवेनोक्त शुकत्रहमर्षयेष्टकम्‌ । 
अत्रानुलोम्यमेवास्ति वाक्यार्थस्य रघूत्तम ॥२८॥ 
रामः श्रतेवमाक्षेपं सप्रमाणं हनूमतः 
किश्चिड्िस्मयमापन्नः प्रत्युवाच महामतिः ॥३०॥ 


सुननेवाले के देह ओर इन्श्यो से अतीत जो वस्तु हो वह यहां 
“स्वं पद से कही गई हे. 'असि पद से एकता ग्रहीत होती हे । 
अत; उन दोनों की (तत्‌ और स्वं पद की) एकता का अनुभब 
करो ॥ २६ ॥ “अयं'* इस शब्द के कहनेसे स्वप्रकाश और अपरोक्षत्व 
अभिमत हे, अहङ्कार से लेकर देइ पर्य्यन्त प्रत्यगास्मा ( जीवात्मा ) 
कहा जाता ह ॥ २३ ॥ देख पड़नेवाले समस्त जगत्‌ के तत्त्व 
और स्वप्रकाशात्मरूप वह ब्रम्ह ब्रम्हशब्द से कहा गया हो ॥ २८॥ 
हे रघुश्रेष्ठ! इस प्रकार श्रीशिवजी ने अम्हर्षि श्रीशुकरेव 
से यही अष्टक (आठइलोक ) कहा हो, इसमें वाक्यार्थ का 
आचुलोम्य ही ( क्रमशः कथन ) दे ॥ २९ ॥ महामति श्रीराम- 
चन्द्रनी श्रीहनुमान्‌ के इस प्रकार सप्रमाण आक्षपों को सुन कर 
कुछ विस्मित हो बोले ॥३०॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः-हे 


श्रीरामगीता । १७५ 


श्रीराम उवाच । 
हनूमन्‌ ! साधुरेवायमाक्षेपः श्रृतिपूर्वकः । 
तथाप्यवेहि सिद्धान्तं मदुक्तक्रममादरात्‌ ॥३१॥ 
आचाय्येणेव कर्तव्यों यतस्तत्तमसीत्ययम्‌ । 
उपदेशस्ततः पूवेमिदं वाक्यमिति स्फुटम्‌ ॥३२॥ 
शिष्येणेव च कर्तव्योऽहं बृहमास्मीत्ययं यतः । 
अभ्यासस्तत एतत्तु वाक्यं पश्चादिति स्फुटम्‌॥३२॥ 
अनयोर्वाक्ययोः स्पष्टपोर्वाप्रय्यॅण चामुना । 
आदावथर्वणं वाक्यं विध्द्न्तर्षेदगं महत्‌ ॥३४॥ 


इजुमान्‌! यह वेदोक्त आक्षेप यथार्थ ही हे, तथापि सिद्धान्तरूप 
मेरा कहा हुआ क्रम आदरं. के साथ जानो ॥ ३१॥ क्योंकि 
“«तस्वमसि यइ उपदेश आचार्य को ही करना चाहिये इस कारण 
यह वाक्य प्रथम हे यह स्पष्ट हे ॥ ३२॥ क्योंकि “अह' ब्रम्हास्मि” 
यह अभ्यास झिष्यको ही करना चाहिये इस कारण यह वाक्य तो 
उसके अनन्तर हो यह स्पष्ट हो ॥३३॥ इस प्रकार इन दोनों वाक्यों से 
स्पष्ट पौर्वापर्यं ( आगे पीछे ) होने के कारण पहिले अथर्वणवेद का 
वाक्य और अन्त में श्रेष्ठ ऋग्वेदगत बाक्य को जानो *॥ ३४॥ 
fiz स WE SAINI SNES 
७ ऋग्वेद आदि और ज्ञानकाण्डप्रधान है । ज्ञान ही मुक्ति का साक्षात्‌ कारण है 
इस कारण ऋग्वेदके महावाक्य को अन्तिम सिद्ध करनेमें किसी का भी मतभेद नहीं 
हो सकता; परन्तु अन्य तीन वेदोंके महावाक्य के क्रम के विषयमे मतभेद आचार्य्यो 
के सिद्धन्तों में पाया जाता है। अधिकारभेद ही इसका कारण है। जैसे राजयोगको 
अन्तिम साधनप्रणाली माननेके विषय में किसीकाभी मतभेद हो नहीं सकता परन्तु 
मन्त्रयोग हठयोग और लययोग इन तीनों की साधनप्रणाली के क्रम में गुरुदेव शिष्य 
के अधिकारभेद के अनुसार परिवतंन कर सकते हैं उसी प्रकार इन महावाक्यो के 
विषय में क्रमपरिवतंन का कारण समझना उचित है । 


१७६ श्रीरामगी ता 


प्रातिलोम्याभ्युपगमे5प्यनुबन्धचतुश्टयम्‌ । 

क्रमेण सिध्द्यति प्राज्ञेस्तन्न वाच्योऽन्यथा धुवम्‌॥३५॥ 

रहस्योक्तोपदेशस्तु न मृषा पारमेश्वरः । 

तथा वाक्योपदेशो हि सामान्यार्थश्च मारुते ! ॥३६॥ 

वाक्यानुग्राहकन्यायपरिशीलनलच्षणम्‌ । 

मननं यदि तत्रासीद्विशेषार्थस्तव स्फुरेत्‌ ॥३७॥ 
बन्धाविरोधेन मीमांसायामिहेदशि। 

मदुक्तप्रातिलोम्यं हि समीचीनं भवत्यलम्‌ ॥३८॥ 

त्वमेव सम्यक, पश्येदं गुरुशिष्यक्रमोदितम्‌ । 

यजुस्सामगत॑ वाक्यद्वयं पंवंननदन्दन ! ॥३८ी। 


इन महावाक्यों की प्रातिलोम्य से अथोत्‌ उलटे क्रम से प्राप्ति 
होने पर भी क्रमशः अनुबन्ध-चतुष्टय की सिद्धि अवश्य होती हे 
इस कारण बुद्धिमानों को अन्यथा ( अलुलोम क्रम) नहीं कहना 
चाहिये ॥ ३३॥ हो हनुमान्‌! यह परमेश्वर का रहस्योपनिषदू 
में कथित उपदेश भी मिथ्या नहीं हो क्योंकि उस प्रकार का 
वाक्योपदेश सामान्याथक अर्थात्‌ साधारण हो ॥ ३६॥ यदि 
“वाक्याचुग्राहक” न्याय के अनुसार परिशीलन करके मनन हो 
तो तुम्हें विशेषार्थ ज्ञात होजायगा || ३७ ॥ इस प्रसङ्ग में अनुबन्धः 
चतुष्टय के अविरोध से इस प्रकार की मीमांसा करने पर मेरी 
कथित प्रतिलोम विधि ही अत्यन्त उत्तम हो ॥ ३८ ॥ हो पवनपुत्र ! 
गुरु और शिध्यक्रम से कथित सामवेद तथा यजुर्वेदगत इन 
दोनों वाक्मों को तुम ही अच्छी तरह अवलोकन करो ॥ ३९॥ 


श्रीरामगीता । १७७ 


उपदेशं विना को वा ब्रह्मात्मैक्यं समभ्यसेत्‌ । 
अस्यां महत्यां युक्ती ते संशयो मास्तु कश्चन॥४०॥ 
सद्गुरूक्तस्य चार्थस्य मन्तव्यत्वं परीक्षाया । 
श्रुत्येव प्रोच्यते तस्मात्‌ साधुरेषा विचारणा ॥४१॥ 
महावाक्यात्मको मन्त्रो गुह्याद्गुह्यतरोऽप्ययम्‌ । 
तुभ्यं मयादरेणाद्य व्यक्त एवोपदिश्यते ॥४२॥ 
वाक्यावधारणेऽप्यत्र कृतकृत्यो भवेन्नरः । 
विविच्य किमु वक्तव्यमेवमर्थावधारणे ॥४३॥ 
सर्वमन्त्रोपदेष्टरभ्यो महावात्रयोपदेशिकः । 

उत्तमः सर्वदाराध्यस्ततोऽग्यर्थोपदेशिकः ॥४४॥ 
महावाक्यार्थदातारं प्राणभ्योप्यधिकं बुधाः । 
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उपदेश के विना ब्रह्म और आत्मा की एकता का कौन अभ्मास कर 
सकता है इस प्रबल युक्ति में तुम कुछ संशय मत करो ॥ ४० ॥ और 
सद्गुरु के मुख से कथित अर्थ की परीक्षा करके मन्तव्य स्थिर करना 
ऐसा श्रुति ही कहती है । अतः यह विचार करना उत्तम हे | ४१॥ 
यह महावाक्यात्मक मन्त्र अत्यन्त गोपनीय होने पर भी मैंने आज 
आदर के साथ तुमसे स्पष्ट रूपसे ही कह दिया है ॥ २४ ॥ इन महा- 
वाक्यों के ग्रहणपात्र से मलुष्य कृतकृत्य हो जाता है, विचारपूर्वक 
उनके अर्थ ग्रहण करने पर तो कहना ही क्या है ! ॥४३॥ सब प्रकार 
के मन्त्रोपदेशकों की अपेक्षा महावाक्योपदेशक श्रेष्ठ हें और महा- 
वाक्यों के अर्थ का उपदेश करने वाला उससे भी बढ़कर निरन्तर 
आराधना करने योग्य है॥ ४४ ॥ विद्वानों ने महावाक्यों के अर्थ के 


१७८ श्रीरामगीता 


आहुः प्राणाधिकात्मेक्यनिष्ठा पराप्ता यतोज्मुना॥४५.॥; 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ। 

तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रवर्धन्ते सुविस्तराः ॥४६॥ 
महावाक्योदितानर्थानेताऽचक्र त्वा ममाननात्‌ । 
मत्वा मया स्वयं ध्यात्वा मामेवेष्यस्यसंशयम्‌॥४७॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्दिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः ॥ 
क्षीयन्ते तव कर्म्माणि मयि दृष्टे परावरे ॥४८॥ 
एवं सति मदुक्ताथे तवान्यः संशयो भवेत्‌ । 
दशोपनिषदशश्रष्टवमष्टोत्तरशंतादपि ॥४८॥ 
अथवा साम्यमेवास्तां संमान्यादु भयोरपि । 


बताने वाले को प्राणों से भी बढ़कर कहा हे क्योंकि प्राणों से भी 
बढ़कर ब्रह्मात्मेक्यनिष्ठा इस महावाक्यार्थदाता से ही प्राप्त होती 
हे ॥ ४५ ॥ जिस पुरुष की देवता में परम भक्ति हे और जेसी देवता 
में भक्ति है वेसी गुरु में हे उसी के लिये ये उक्त अर्थ विस्तार के साथ 
बढ़ते हैं ॥ ४६॥ मेरे द्वारा महावाक्यों के कथित इन अर्थो को मेरे 
मुख से श्रवण कर तथा मनन कर और उनका स्वयं निदिध्यासन 
करके तुम अवश्य ही मुझको प्राप्त करोगे ॥ ४७ ॥ मुझ परम श्र्ठतम 
क देखने पर तुम्हारे हृदय की ग्रन्थि ( चिञ्जडग्रन्थि ) छट जायगी, 
सम्पूर्ण संशय छिन्न हो नायंगे ओर सब कर्म्म क्षीण हो जायंगे॥ 
४८ ॥ ऐसा होने पर भी मेरे कहे हुए अर्थ में तुमको कोई अन्य 
सन्देइ हो तो कहा जाता हे कि १०८ उपनिषदों से भी दस 
उपनिषत्‌ श्रेष्ठ हैं ॥ ४९॥ अथवा दोनों की समानता ही हौ 


श्रीरामगीता । १७९ 


महावाक्योपदेशस्य नाधिक्यमिति मारुते ॥५.०॥ 
नेष युक्तस्समाधीनामष्टोत्तरशते यतः । 
स्वानुभूत्येकहेतूनां प्रपञ्चो नेतरत्र तु ॥५१॥ 
यथात्र कृतयज्ञस्य फलं स्वगे ऽनुभूयते । 

तथा दशोक्तत्राक्यानां फलमष्टोत्तरे शते ॥५.२॥ 
अहमेव यतोऽस्म्यथों वाक्यानां महतामपि। 

ततो मदेकशरणो मद्याजी मांनमस्कुरु ॥५२॥ 
मददर्शनं मच्त्रवएं मदेकमननं सदा । 
मन्निदिध्यासनं नित्यं समाधिश्चास्तु ते मयि॥५४॥ 
एवं यद्यावयोमेंदो,गुरु; शिष्य इतीरितः । 


क्योंकि हे मारुते ! दोनों में महावाक्यो के उपदेश को समानता 
रहने से अधिकता नहीं हे ॥ ५० ॥ क्योंकि, आत्मानुभव के एक 
मात्र कारण स्वरूप समाधियों का प्रपञ्च ( वर्णन ) १०८ उपनिः 
पदों में है, अन्यत्र नहीं है यह कहना युक्तियुक्त नहीं है॥ ५१ ॥ 
जैसे' यहां ( भूलोक में) किये हुए यज्ञ का फल स्वर्ग में अनुभव 
किया जाता हे वेसे ही दशोक्त ( दोपनिषदों में कथित) वाक्यों 
का फल अष्टोत्तरशत उपनिषदों में पाया जाता हो ॥ ५२॥ 
जब कि महावाक्यों का भी अर्थस्वरूप में ही हूँ तो एकमात्र मेरे 
हो झरण में रहकर मेरा यजन करो और झुझे नमस्कार 
करो ॥ ५३ ॥ मेरा दशन, मेरा श्रवण, एकमात्र मेरा ही सदा 
मनन और मेरा निदिध्यासन तथा मुझ मे निरन्तर तुम्हारी 
समाधि बनी रहे ॥ ५४ ॥ इस प्रकार जो इम दोनों मे गुरु शिष्य- 


१८० श्रीरामगीता । 


चैतन्येकसरूपत्वादात्मनो गलितो भवेत्‌ ॥५५॥ 
वस्तुतो हि त्रमेवाहमहमेह त्वमद्य वा । 
आवयोमेंदवार्ता तु व्यवहारैकगोचरा ॥५६॥ 
त्वामहं वेदि सर्वज्ञो मां छ वेत्सि न सर्वथा । 
अतोऽत्र भेद स्सिद्वो अस्ति व्यवहारेऽञ्जनासुत!।५.७॥ 
कालत्रयेऽप्यनन्यत्वमन्यत्वं वा न युज्यते । 
आद्न्तयोरनन्यत्वान्मध्येऽन्यत्वाच्च कार्य्यत:॥५८॥ 
नापि मध्यगतान्यत्वमविनाशि कथञ्चन । 
सृणमध्यस्थघटत्वस्य बिनाशित्वप्रदर्शनात्‌ ॥५८॥ 
त्यै शिष्यलक्षणोपेतो मंदन्यस्सततं यदि । 


रूप भेद कहा गया हौँ सो आत्मा के एकमात्र चेतन्यस्वरूप 
होने से नष्ट हो जाता हौ ॥ ५५ ॥ वास्तव मे तुम ही मे हुँ और में 
ही तुम हो किन्तु इस समय हम दोनों के बीच मे जो भेद 
की बात हो वह केवल व्यवहारसम्बन्धिनी हे ॥ ५६॥ इ अञ्जनी- 
पुत्र ! में सर्वज्ञ हुँ अतः तुमको जानता हूँ परन्तु तुम भुके सवथा 
नहीं मानते इससे यहां व्यवहार मे भेद बनाहुआ हो ॥ ५७॥ 
आदि ओर अन्त में अनन्यस्व और काव्यंसम्बन्ध से मध्य मे 
अन्यस्व होने से इम दोनों का तीनों काल मे (आदि अन्त और 
मध्य काल मे ) अन्यत्व या अनन्यत्व नहीं हो सकता ॥ ५८॥ 
मध्यगत अन्यत्व भी किसी प्रकार अविनाशी नहो हो क्‍योंकि 
मृत्तिकास्थित घटस्व का विनाश देख पड़ता हो ॥ ५९॥ शिष्य 
के लक्षणों से युक्त तुम यदि निरन्तर घुक से पृथक्‌ होगे तो, घुझे 


श्रीरामगीता । १८१ 


प्रकुप्पेयु; श्रृतेः शब्दा मम पूर्णत्ववादिनः ॥६०॥ 
अतस्त्वं श्रृतियुक्तिभ्यां लद्विदाँ व्यावहारिकीम्‌। 

निश्चित्य मे लभस्वारादभिदां पारमार्थिकीम्‌॥६१॥ 
इत्युक्तः कपिशादूलः परमानन्दपूरितः 

प्रणम्य शिरसा राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥६२॥ 


हनूमाचुवाच । 


कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृताथोऽहं पुनः पुनः । 
अद्य मे सफलं जन्माप्यद्य मे सफलं तपः ॥६३॥ 
अद्य मे सफलं दानमदूय मे सफलं कुलम्‌ । 
अद्य मे सफलं कृत्यमद्य मे सफलं कलम्‌॥६४॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ । 


पूर्ण कहनेवाले वेदवाक्य कुपित होंगे अर्थात्‌ वेदसिद्वान्तविरुद्ध 
हो जायगा ॥ ६० ॥ इस कारण वेदवाक्य और युक्तियों से तुम 
अपने भेद को व्यवहारिक जानकर ही शीत्र ही मेरे पारमार्थिक 
अभेद को लाम करो ॥ ६१॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के कहने पर 
कपियों मे श्रेष्ठ श्रीइनुमानजी परमानन्द से परिपूर्ण हो अवनतञ्चिर 
से श्रीरामचन्द्रनी को प्रणाम क(के यह वचन बोले ॥ ६२॥ इनुमाननी 
बोले?-में कृतार्थं हुआ, कृतार्थ हुआ और पुनः पुनः कृतार्थ हुआ । 
आज मेरा जन्म सफल हुआ ओर आज मेरा तप सफल हुआ ॥ ६३॥ 
आज मेरा दान सफल हुआ और आज मेरा कुल सफल हुआ । आज 
मेरी करनी सफल हुई ओर आज मेरा बल सफल दुआ ॥६४॥ अहा, 
क्या ही ज्ञान हे, केसा ज्ञान ह ! अहा. क्याही सुख इ, केसा सुख 


१८२ श्रीरामगीता । 


अहो शाख्रमहो शाखमहो गुरुरहो गुरु; ॥६५॥ 
रामचन्द्र ! दयासिन्धो ! सर्ववेदान्तसागर ! । 
तुभ्यं देयं न पश्यामि किञ्चिदत्र न मामपि॥६६॥ 
त्वमेव देहश्च मम त्वमेव, 

सवे न्द्रियाणि त्वमिदं मनश्च । 
प्राणास्थमेव त्वमहन्च सव्वं, 

त्वमेव मे मोचक देशिकेश ॥६७॥ 
अपारसंसारसमुद्रमग्नं, 

मां श्वापदं द्यु द्वतवाँस्खमेव । 
अतस्लदन्यो मम कोत्र नाथ- 

खरातास्त्वयोध्येश नमो नमस्ते ॥६८॥ 


हे! अहा, क्या ही शास्त्र है, केसा शास्त्र है! अहा, क्या ही गुरु 
हैं, कसे गुरु हैं ! ॥ ६५ ॥ हे समस्त वेदान्त के सागर, दयासिन्धु 
रामचन्द्रजी ! आपको देने योग्य वस्तु में यहां कुछ भी नहीं 
देखता हूँ और अपने को भी नहीं देखता हूँ ॥ ६६ ॥ हे मेरे भव- 
बन्धनों को मोचन करनेवाले सद्शुरो ! आपही मेरे देह हैं, आप 
ही मेरी सब इन्द्रियाँ हैं, यह मन भी आपही हैं, आपही प्राण हैं, 
आप और में सब कुछ आपही हें ॥ ६७॥ अपार संसारसागर में 
डूबे हुए मुक पशुका उद्धार आपने ही किया हे अतः हे अयोध्ये ! 
आपके सिवाय मेरा इस संसार में रक्षक प्रथु दूसरा कोन ह! 
आपको प्रणाम हे, प्रणाम ह ॥ ६८॥ जिनके चरणकमलों का 


श्रीरामगीता । १८३ 


यदङप्रिपङ्करुहदशैनाथ, 
ब्रह्म न्द्रपूर्वास्सकलामराश्च । 
तीत्रं तपश्चेरुरयं प्रसन्न- 
स्त्वं मे रघुश्रेष्ठ ! नमो नमस्ते ॥६८॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु महावाक्यार्थ- 
विवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


—2 = 


दर्शन पाने के लिये ब्रह्मा, इन्द्र आदि...समस्त देवगण ने भी तीव्र 
तप किया था, हे रघुश्रेष्ठ ! वे आप मुझ पर प्रसन्न दें। आपको 
प्रणाम हे, प्रणाम है ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार तस्वसारायणके अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 
पादमें कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का 
महावाक्यार्थविवरण नामक चतुद्द शवाँ 


अध्याय समाप्त हुआ॥ 


१८४ श्रीरामगीता 


नवचक्रविवेकयोगनिरूपणम्‌ 
हनूमानुवाच । 
रघुनाथ ! दयासिन्धो ! श्रोतव्यं निखिलं श्रृतम्‌। 
तथापि नवचक्राणां विवेकं मे वद प्रभो ! ॥१॥ 
श्रीराम उवाच । 
शृणु वच्ष्याम्यशेषेण श्रत्युक्तेनेव वर्त्मना । 
नवचक्रविवेकं ते वायुसूनो ! महामते ! ॥ २ ॥ 
मूलाधाराभिधश्क्रं प्रथमं समुदीरितम्‌ । 
तत्र ध्येयं स्वरूपन्तु 'पावेकोकारमुच्यते ॥ ३ ॥ 
स्वाधिष्ठानाभिधञ्रक्रे द्वितीयञ्चोपरि स्थितम्‌ । 
प्रवालाडकुरतुल्यन्तु तत्र ध्येयं निगद्यते ॥ ४ ॥ 


इनूमानजी बोलेः-- हे दयासागर! श्रोरामचन्द्रजी ! मैंने 
सुनने के योग्य सभी बातें आप से सुनी; तौभी हे प्रझो ! मुझे 
नबचक्रों का विचार आज्ञा करिये ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले हे 
महामति हनुमान्‌ ! में वेदविहित मार्ग से ही नवचक्रो का विचार 
निःशेष खूप से तुम्हें कहुँगा, सो सुनो ॥ २॥ पहिला मूलधार 
नामक चक्र कहा गया है, और उस चक्र में अग्नि की तरह आकार 
वाले स्वरूप का ध्यान करना कहा है॥ ३॥ ओर स्वाधिष्ठान 
नामक दूसरा चक्र मूलाधार से ऊपर विद्यमान है, उस में ध्यान 
करने योग्य स्वरूप मूंगे के अंकुर के समान कहा गया है॥ ४॥ 


श्रीरामगीता १८५ 


तृतीये नाभिचक्र तु ध्येयं रूपं तडिन्निभम्‌। 
तुये हृदयचक्रे तु ज्योतिलिक्ञाकृतीर्यते ॥ ५ ॥ 
पञ्चमे कण्ठचक्रे तु सुषुम्ना श्वेतवर्णिनी । 

ध्येयं षष्ठे तालुचक्रे शून्यं चित्तलयार्थकम्‌॥ ६॥ 
अ चक्रे सप्तमे ध्येयं दीपाङगुष्ठप्रमाएकम्‌ । 
आज्ञाचक्रे5ष्टमे ध्येयं रूपं धूग्रशिखाकृति ॥ ७॥ 
आकाशचक्रे नवमे परणस्खोदरवंशक्तिक: । 

एवं क्रमेण चक्राणि ध्येयरूपाणि विद्धि च ॥८॥ 


__ SY St NIM ळी MA नी 
तीसरा नाभिचक्र है, उसमें तो बिजली के समान रूप का ध्यान 
करना चाहिये, और चोथे हृदयचक्र में ज्योलिङ्ग स्वरूप का 
ध्यान कहा गया है ॥५॥ “डंवेतवणा सुषुम्ना:को ` पांचवे 
कण्ठचक्र में ध्यान करना चाहिये, और छठे ताछुचक्र में चित्त 
के लय करने के हेतु शुन्यस्व॒रूप का भ्यान करना योग्य है ॥ ६ ॥ 
सातवें भ्रूचक्र मे अंगुष्ठ प्रमाण दीपशिखा का ध्यान कथित है। 
आठवें आज्ञाचक्र में धूम्रशिखा के आकारवाले रूप का ध्यान 
करना योग्य है ॥ ७ ॥ नें आकाशचक्र मे स्वोद्धव शक्तिवाले परशु 
का ध्यान कथित है ® इस क्रमसे ध्येयरवरूप चक्रों को जानो॥८॥ 


ड शास्त्री मे प्राय: सात चक्र का वर्णन है, उनमे से सातवां सहस्रदल कहाता है। 
कुलकुण्डलिनी प्रकृतशक्ति प्रथम चक्रमे सुप्त रहती है और उसका स्थान छठे चक्र तक 
है। सातवां चक्र परमपुरुषका स्थान कहाता है। लययोगका यह सिद्धान्त है कि सोई 
हुई शक्ति को योगकिया द्वारा जगाकर छःओं चक्रोंके बीच से क्रमशः ऊँचेकी ओर 
छेजाकर सातवें चक्र में पहुंचा देने से ही प्रकृति निगु णपुरुष में लय होजाती है, 
तभी समाधि का उदय करके योगी मुक्तिपद को प्राप्त कर लेता है। यह योग का 
साधारण सिद्धान्त है । इसको षट्चक्रभेदन योग कहते हैं । यह साधन मंत्रयोग में 
भी है और लययोग में भी है ' मंतेयोग में मन्त्र-उद्धारद्वारा यह साधन किया जाता 
है; उसमें कल्पनाकी सहायता रहती है और लयथोगमें आध्यात्मिके ज्योतिकी सहा- 
यता से देखते हुए यह शिवशक्ति योग किया जाता है । इस सांधनके द्वारा इन चक्रों 
का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस ग्रन्थमे जो नौ चक्रोंका वर्णन है सो प्रारम्भिक साधन 
के विचारसे इन्हीं सातोंचक्रोंका विस्तार करके नौ की कल्पना की गई है । 


१८६ श्रीरामगीता 


अखण्डेकरसलेन ध्येयस्येक्ये5प्युपाधितः । 
आकारा विविधा युक्ता नोपाधिश्चेतरस्स्वतः॥८॥ 
विद्याशक्तिविलासेन पावकाडिस्फुलिङ्गवत्‌ । 
एकस्मादब्रह्मणोऽखण्डात्‌ विविधाकृतयो5भवन्‌॥ १ ० 
प्रत्यगात्माभिधानान्तदेतेपां ध्येयवस्तुनाम्‌ । 
अचेतनत्वं खप्नेशपि न शंक्यं विबुधेरपि ॥११॥ 
अन्ये च योगिभिर्ध्यानेष्वाकाराश्चेतनात्मकाः । 


दृश्यन्ते तांश्र वक््यामि सावधानमनाश्शृए ॥१२॥ 
वटस्य कणिकाकारश्श्यामाकसदृशः क्वचित्‌ । 
श्यामाकतण्डुलाकारो, बालाग्रशतभागवत्‌ ॥१३॥ 


अखण्ड ओर एकरस होने के कारण ध्येय की एकता होने पर भी 
उपाधिभेद से उस के आकार अनेक प्रकार के होना युक्त ही है, 
और उपाधि भी उस से भिन्न नहीं हैं ॥९॥ विद्याशक्ति के 
विलास के कारण एक अखण्ड ब्रह्म से अनेक प्रकार की आफू- 
तियां ( स्वरूप ) अग्नि से चिनगारियों की तरह उत्पन्न हुई हैं ॥१०॥ 
इस कारण ये प्रत्यगात्मा नामक ध्येय पदार्थ अचेतन हैं ऐसी शंका 
स्वप्न मे भी विद्वानों को भी नहीं करनी चाहिये ॥ ११॥ और 
भी चतनात्मक आकार योगिजनों को ध्यान मे दिखाई पड़ते 
हैं, उन को कहुँगा, समाइितचित्त हो कर सुनो ॥ १२॥ वर के 
बीज के समान, कहीं सांवांधान के बीज के समान, सांवां-धान 
के चावल के समान, बाल की नोक के झतांश के समान ॥ १३॥ 


श्रीरामगौता । १८७ 


नीवारशुकवच्छू क्रज्योतिर्वत्‌ सूर्य्यवत्‌ क्वचित्‌ । 
चन्द्रवच्चाएपत्सूद्मप्रादेशपरिमाएवत्‌ ॥ १४ ॥ 
खद्योतवच्च स्फटिकसदटशस्ताखत्‌ क्वचित्‌ । 
नीलज्योतिः क्वचिद्रक्तज्योति: शुभ्रयुतिः क्वचित्‌॥१५॥ 
विविधज्योतिरन्यत्र ज्योतिषां ज्योतिरेव सः । 
अभिन्यक्तिकरा एवमाकारा ब्रह्मणि स्थिताः ॥ १६॥ 
योगिनां यतचित्तानां जितश्वासेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
ध्यानेनामी प्रकाशन्ते चिदाकाराः पुनः पुनः ॥१७॥ 


नीवार की नोक के समान, शुक्रतारा-की ज्योति के समान, कहीं 
ब्य के समान, चन्द्रमा के समान, अणु के समान, सुक्ष्म 
प्रादेश ( अंगठे के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग तक ) के ओकार 
के समान ॥ १४ ॥ जुगनू. के समान, स्फटिक के समान, कहीं 
शुद्ध मुक्ता क समान, कहीं नीली ज्योति कहीं लाल ज्योति कहाँ 
झुभ्र ज्योति ॥ १५॥ और कहीं अनेक तरह की ज्योति दिखाई 
देती हैं, और वह ज्योतियों का भी ब्योतिस्वरूप है, इस प्रकार से 
साक्षात्‌ करानेवाले आकार, ब्रह्म मे स्थित हैं * ॥ १६॥ जित- 
प्राण जितेन्द्रिय जितात्मा संयतचेता योगियों को ध्यानद्वारा, ये 
सब चेतन आकार, बार बार देख पडते हें ॥ १७॥ योगिजन को 


+ जैसे प्रणवरूपी अखण्ड नाद के सुनने से पहले योगीको झिनुझिनी किङ्किणी 
बंसी मृदङ्ग वीणा आदि खण्डनाद सुनाई देते हैं उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्मज्यो तियाँ अर्थात्‌ 
शुद्ध प्रकृतिकी अखण्ड ज्योतिके दर्शन होनेसे पहले इस प्रकारकी अनेक खण्डज्योतियाँ 
योगी को दिखाई दिया करती हैं । यह सब मनःस्थैय्यंके पुव्वं शुभ लक्षण हैं । 


१८८ श्रीरामगी ता 


व्यवहारदशायाञ्च योगिनः खण्डरूपकम्‌ । 
स्तम्भकुब्यकुशूलादिष्विदं ज्योतिः प्रकाशते॥ १८॥ 
यत्र यत्र विकारेषु दृष्टि पतति योगिनः 

सञ्चै चिन्मया भान्ति तडिद्रत्तत्च्षणे मृशम्‌॥१८ी। 
उक्तात्मभानतः पूर्व्वं पश्चाच्च विविधाः कपे ! 
अभिव्यजन्त एतस्य नादास्ततसिद्विसूचकाः।२०। 
मृदङ्गवादवद्घण्टानादवन्मेघनादवत्‌ । 
वीणानिनादवच्छङ्कनादवत्तेऽ'यनेकधा ॥२१॥ 
नादान्ते विदितं ज्योतियेंनेव ध्यानयोगतः । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥२२॥ 


व्यवहारदशा में भी यह खण्डस्वरूप ज्योति स्तम्भ, भित्ति और 
कुशल ( अन्न रखने की कोठी ) आदि मे प्रतीत होती हे ॥ १८ ॥ 
जिन जिन विकृत पदार्थो' मे योगिजन की दृष्टि पढ़ती हे, वे 
सब उस समय बिजली की तरह निश्चय ही चित्स्वरूप भासमान 
होते हैं ॥ १९ ॥ हे हनुमान्‌! उक्त आत्मज्योति के भान से. पहले 
और पीछे उसकी सिद्धि के सचक नाद अनेक प्रकार क योगी को 
सुनाई पडते हैं ॥ २०॥ वे झब्द भी मृदङ्ग, घण्टा, मेघ, वीणा 
और शंख के झब्दों की तरह अनेक प्रकार के होते हें ॥२१॥ 
जिसने नाद के अन्त. में ध्यानयोग से ज्योतिस्वरूप को प्राप्त 
किया हो, उसीकी इन्द्ियां उसके ऐसी वश में आजाती हैं जेसे 
अच्छे घोडे सारथी क वश्यीभूत होजाते हैं ॥| २२ ॥ और जिसने 


श्रीरामगीता । १८९ 


येनाविदितमेतत्तु ज्योतिरत्रह्मताधिया । 
तस्येन्ट्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः।२३॥ 
ज्योतिरेव परं ब्रह्म ज्योतिरेव परं सुखम्‌ । 
ज्योतिख परा शान्तिः उञ्योतिरेव परं पदम्‌॥२४॥ 
ज्योतिरेव परं लक्ष्यं ऽयोतिरेव परा गतिः। 
ज्योतिरेव परं रूपं तस्माःज्योतिविलोकयेत्‌॥२५॥ 
ज्योतिरेव परंत्रह्म ब्रह्मेव ज्योतिरव्ययम्‌ । 
ज्योतिरेव परात्मासौ परात्मा ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
उयोतिश्चाहमहं ज्योतिः ज्योतिस्त्वं त्वं च तत्खलु। 
तस्मात्सर्व्यप्रयत्नेन ज्योत्िरन्वेपणङ्कुरु ॥ २७॥ 
अ्ंशांशि्वविभागोऽयं प्रत्यगात्मपरात्मनोः । 


अन्नहमबुद्धि से इस ज्योति को नहीं जाना है, उसकी इन्द्रियाँ 
उसके वश में नहीं आतो जैसे कि दुष्ट घोड़े सारथी के वश में 
नहीं रहते हैं ॥ २३॥ ज्योतिही परब्रह्म है, ज्योतिही परमसुख हे, 
ज्योतिही परमजान्ति दै और उ्योतिही परमपद हे ॥ २४॥ 
ज्योति ही परमलक्ष्य है, ज्योतिही परमगति हे, ज्योतिही 
परमरूप है अतएव ज्योति को ही देखना चाहिये ॥ २५॥ 
ज्योतिही परब्रह्म है और ब्रह्मी अविनाशी ज्योति है, ज्योतिही 
परमात्मा है और यह परमात्मा उत्तम ज्योति हे ॥ २६ ॥ ज्योति 
में हूँ और में ज्योति हूँ ; ज्योति तुम हो ओर तुमही ज्योति हो । 
अतएव सब प्रयत्नोसे ज्योतिकी खोज करो ॥ २७॥ प्रत्यगात्मा 
( जीवात्मा ) और परमात्मा का यह अंशत्व और अंञ्चिस्वविभाग 


१९० श्रीरामगीता । 


आत्रद्यालेक्यबोधात्स्यात्सफलो न ततः परम्‌॥२८॥ 
न$चक्रेषु यः पश्येत्‌ यत्र कुत्रापि योगतः। 
प्रत्यगात्मानमन्तेऽयं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २८ ॥ 
विज्ञाननिश्चितार्थानां यतीनां या परागतिः । 
प्रोक्ता सेआस्य विदुषो नात्र कार्य्या विचारणा ॥३०॥ 
उक्तलच्षणमात्मानं कूटस्थं सद्गुरोर्मखात्‌ । 
श्रत्वाऽत्रपश्येदधयानेन मुद्रया भद्रयापि च ॥३१॥ 
एतद शेनहीनस्य वाक्यार्थश्रवणादिषु । 
हनूमन्नाधिकारोऽस्ति चि त्तसंशुद्धयसंभवात्‌ ॥३२॥ 


हे । ब्रह्म और आत्मा की एकता को ज्ञान होने तक सफल अर्थात्‌ 
प्रयोजनीय हे, इसके पश्चात्‌ नहौं ॥ २८.॥ योगद्वारा नवचक्रों में स 
जिस किसी चक्रमे भी जो प्रत्यगात्मा को देखता हो, वह अम्तमें ब्रह्म 
लोक को प्राप्त होता हे ॥ २९ ॥ विज्ञानसे जिन्होंने तत्त्वज्ञान प्राप्त 
किया हो ऐसे संन्यासियोंकी जो उत्तम गति होती हो, वही गति प्रस्य- 
गात्मा के देखनेवाले विद्वान को होती ह, इसमें विचार की 

ई बात नही हे ॥ ३०॥ ऊपर कहे हुए लक्षणों से युक्त कूटस्थ 
ज्योतिस्वरूप आत्मा को सद्गुरु के मुख से सुनकर ध्यान से ओर 
उत्तम बुद्रायुक्त होकर उसका यहीं दशन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
हे इनूमान्‌ ! इस ज्योतिःस्वरूप आत्मदशन से विहीन व्यक्तिका 
महावाक्योंके अर्थश्रवणादि में अधिकार नहीं हौ, क्योंकि इस 
दर्शन के विना चिचकी शुद्धिका होना सम्भव नहीं हे» ॥ ३२॥ 

# योग चार प्रकार के हैं, मन्त्रयोग, हठयोग लययोग और राजयोग । ब्रह्मकी 


अपरोक्षानुभूति करानेवाला एकमात्रराजयोग ही है राजयोग ज्ञानप्रधान है और तीनों 
योग क्रियाश्रधान हैं और तीनों योगोंकी सिद्धावस्थामें राजयोग की प्राप्ति होती है । 


श्रीरामगीता । १९१ 


एतदभ्यासकाले तु प्रतिबन्धा भवन्त्यलम्‌ । 
स्वेदकम्पभयश्रान्तिनिद्रालस्यलयादय: ॥ ३३॥ 
युक्त्या सुसूच्मया धीमांस्तान्निरस्य प्रयत्नतः । 
एकान्तसबेया नित्यमभ्यसेत्तमतन्त्रितः ॥३४॥ 
पुत्रदारादयो लोका देवा इन्द्रादयोऽपि च । 
निष्कामस्यास्य योगस्य भवेयुरविष्नकारिणः॥३५॥ 


NED MEMBER 
किन्तु इसके अभ्यास के समय में स्वेद, कम्प, भय, श्रान्ति 
(श्रम) निन्द्रा, आलस्य और लय (सुषुप्ति) आदि अनेक 
विघ्न होते हैं ॥ ३३ ॥ बुद्धिमान. पुरुष आलस्यहीन हो अत्यन्त 
सक्ष्मयुक्ति से प्रयत्नपूर्वक उन विध्नों को हटा कर एकान्त- 
सेवन के द्वारा नित्य उसका अभ्यास करें ॥ ३४ ॥ पुत्र स्त्री आदि 
संसारी जीवन और इन्द्र आदि देवतागण भी इस निष्काम योग 
में विघ्न * करनेवाले होते ' हैं....३५॥ परम बुद्धिमान पुरुष, 


लययोगकी उन्नत अवस्था में नाद और ज्योतिकी सहायता से सविकल्प समाधि का 
उदय होता है । उसके अनन्तर योगी को राजयोग का अधिकार प्राप्त होता है इसी 
कारण ऊपर कहा गया है कि ज्योतिदर्शन के अनन्तर योगिराज को आत्मज्ञान 
देनेवाले महावाक्यरूपीब्र ह्यामन्त्रों का अधिकार प्राप्त हो सकता है । तात्पय्यं यह 
है कि मुक्ति की इच्छा करनेवाले साधक को पहले सद्गुरु की सहायता से मन्त्रयोग 
हठयोग अथवा लययोग इन तीनों में से किसी की योग्यता प्राप्त करके राजयोग का 
अधिकार प्राप्त करने के अनन्तर ब्रह्ममन्त्र का अधिकारी अपने को मानना उचित 


होगा । 

५ संसार में पुवकलत्रादि का जो सम्बन्ध है वह स्वार्थ सम्बन्ध है इस कारण 
यह निश्चयही है कि परमार्थमें तत्पर योगीके पुत्रकलब और आत्मीय स्वजन उसकौ 
परमार्थसिद्धिमे सहानुभूति नहीं करेंगे क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति परमार्थ का विरोधी 
होता है ठीक उसी प्रकार निम्न श्रेणीके देवलोकवासी भी परमार्थपरायण योगीका 
विध्नकारी बनजाते है ठीक देवीविभूति दो प्रकारकी होती है एक देवता और दूसरे 
असुर । पहली दशामें असुरगण विघ्न करके अपने तामसिक राज्यका विस्तार योगी 
के अन्त:करणमें करोका प्रयत्न करतें हैं और योगीके कुछ उन्नत हो जाने पर स्वार्थी 
देवतागण भयभीत होते हैं कि वह देवता बनकर उनका पद न छीन लेवे इस कारण 
से वे विघ्न करते हैं । 


१९२ श्रीरामगीता । 


वेराग्येण सुतीत्रेण तान्‌ विष्नांश्र महामतिः । 
निहत्याक्षब्धहृदयो ध्यानयोगं सदाऽभ्यसेत्‌ ॥३६॥ 
क्रमेण परमात्मानं सद्गुरोः करुणाबलात्‌ । 
दृष्ट्या योगी स्वरूपज्ञो भवेदिह जितेन्द्रिय:॥३७॥ 
एवमुक्तः कपिश्रेषठः श्रद्धया परया युतः । 
जानकीरमणं शान्तं पुनः पप्रच्छ राधवम्‌॥३८॥ 
हनूमानुवाच । 
स्वामिन्‌! जितेद्रियस्यात्र लक्षणं कि वद प्रभो !। 
येन विद्वानयञ्ञायमविद्वान्‌ इति वेजयहम्‌ ॥३८॥ 
श्रीराम उवाच । 
कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादयश्च ये । 
तांस्तु दोषान परित्यज्य परित्राण्णिमलो भवेत्‌॥४०॥ 


अति तीब्र वैराभ्य से उन विघ्नो का भी नाश कर शान्तचित्त 
हो सदा ध्यानयोग का अभ्यास करे॥ ३६॥ सद्शुर की कृपा 
के बल से जितेन्द्रिय योगी पुरुष क्रमशः परमात्मा का दशन 
प्राप्त कर यहीं स्वस्वरूप को जान जाता हे ॥ ३७॥ ऐसा कहने 
पर कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ने परम श्रद्रा से युक्त होकर शान्त 
जानकीनाथ श्रीराचन्द्रजी से पुनः पछा ॥३८ ॥ हनुमानजी 
ने कहा!- है स्वामिन्‌! हे प्रमो! इस लोक में जितेन्द्रिय 
का क्या लक्षण हे, सो कहिये जिससे में “यह विद्वान्‌ हो और 
यह अविद्वान्‌ हं” इस को जान लूंगा. ॥ ३%॥ श्रीरामचन्द्र 
जी बोले - काम, क्रोध, दप (मंद ) लोभ, मोह आदि दोषों 
को छोड़ कर परिव्राजक ( सन्न्यासी ) निर्मल हो जाता ह ॥.४०॥ 


श्रीरामगीता । १९३ 


रागद्वेषवियुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाञ्चन; । 
प्राणिहिंसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात्‌ सर्व्वनिस्पृहः ॥४१॥ 
दम्माहङ्कारनिर्मुक्तो हिंसापेशुन्यवजितः। 
आत्मज्ञानशुणोपेतो यतिमोंक्षमवाप्लुयात्‌ ॥४२॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषगृच्छत्यसंशयम्‌। 

सन्नियम्य कृतान्येव ततः सिद्धि निगच्छति।४३॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
अभिवद्धंत एवायं हविषाग्निरिवाधिकम्‌ ॥४४॥ 


थुला स्पृष्यवा च भुक्ला च दृष्ट्या ब्राला चयो नरः। 
न इष्यति श्लाघति वा स विज्ञेयों जितेन्द्रि:॥९५॥ 
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जिसकी आत्मा रागद्वेष से शून्य १, जिसके लिये मिट्टी का ढेल्ला 
पत्थर और सोना समान है, जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता, 
बह मुनि सब प्रकार से निस्पृह दे॥ ४१॥ दम्भ और अहङ्कार 
से रहित, हिंसा और क्ररताशून्य तथा आत्मज्ञान के गुणों से युक्त 
ध्यति मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ४२॥ इन्द्रियों के संसर्ग से 
मनुष्य निःसन्देह दोषी बनता हे । संयमद्वारा जब वह उन्हे वश 
में कर ळेता है, तब ही सिद्धि को प्राप्त करता हे ॥ ४७३॥ वास- 
नाएँ विषयों के उपभोग से कभी भी शान्त नही होती, किन्तु वे 
बढ़ती ही हैं,। जैसे कि हवनीय इव्योसे अग्नि की अधिक हृद्धि होती 
हे ॥ ४४॥ जितेन्द्रिय पुरुष उसोंको जानना चाहिये, जो श्रवण 
करने योग्य वस्तु को श्रवण कर, स्पश करने योग्य वस्तु को स्पश 
कर, खाने योग्य वस्तु को खाकर, देखने योग्य वस्तु को देख कर 
ओर सू घने योग्य वस्तु को सूँघ कर न प्रसन्न होता है और न उन- 
की प्रशंसा करता है ॥ ४५ ॥ किसी वस्तु को खोलने पर भी यह 


१९४ श्रीरामगीता । 


इदं मृष्टमिदन्नेति योऽश्नन्नपि न सञ्जति । 

हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिहं प्रच क्षते ॥४६॥ 
ग्रद्यजातां यथा नारीं तथा पोडशवार्षिकीम्‌ । 
शतवर्षा च यो दष्ट्वा निर्विकारः स पणडक;॥६७॥ 
भिक्षार्थमटनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च । 
योजनान्न परं याति सर्व्वथा पंगुरेव सः ॥४८॥ 
तिष्ठतो त्रजतो वापि यस्य च क्षुर्न दूरगम्‌ । 
चतुयुगां भुवं मुक्त्वा परिव्राद सोऽन्ध उच्यते॥४४॥ 
हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहद्य यत्‌ । 
श्रु्रापि न श्रृणोतीव बधिरः स प्रकीतितः ॥५.०॥ 


अच्छा है और यह बुरा है, नो इस मकार आसक्त नहीं होता है 
और जो हितकर, सत्य तथा परिमित भाषण करता है, वह 
“अजिह' ( जिहाबिहीन) कहा जाता हे ॥४६॥ आज ही 
उत्पन्न हुई बालिका, सोलह वर्षों की युवती और सौ वर्षों की 
बृद्धा इन तीनों अवस्थाओं की स्त्रियों को समानरूप से देखकर 
जो निर्विकार रहे बह षण्ड अर्थात्‌ नपुसक कहाता हे ॥ ४७॥ 
भिक्षा के अथे और मलमूत्र त्याग के लिये एक योजना से जो 
अधिक श्रमण नहीं करता, वह सर्वथा पंगुही हो ॥ ४८ | बैठे इए 
या चलते हुए भी जिस परिव्राजक की दृष्टि चार युग अर्थात्‌ जुआ 
परिमित भूमि को छोड़कर दूर नहीं पहुंचती, वह अन्ध कहा जाता 
हे ॥ ४९॥ हितकारी व अहितकारी और मनोहर व झोकप्रद वचन 
को सुनकर भी मानो जो नहीं सुनता, वह बधिर कहा गया हो ॥५०॥ 


औरामगौतां १९५ 


सान्निध्ये विषयाणां यः समथोंऽविकलेन्द्रियः । 
सुप्तवद्दर्तते नित्यं स भिचुमुंग्ध उच्यते ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रियाणि समाहृत्य कृम्मोङ्गानीव सर्व्वशः । 
क्षीणेन्द्रियमनोवृत्तिनिराशी निष्परिग्रहः ॥ ५२ ॥ 
निर्ममो निरहङ्कारो निरपेक्षो निराशिषः । 
विविक्तदेशसंसक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥५३॥ 
सम्मानाद्तराह्मणों नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाइचेदवमानस्य सर्व्वदा ॥५४॥ 
सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । 
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अनेक विषयों के निकट होते हुए जिस समर्थ पुरुष की इन्द्रियाँ 
चश्वलताहीन और सुप्त के समान निरन्तर रहती हैं, उस भिक्षु 
(संन्यासी ) को 'मुग्थ' कहते हैं ॥५१॥ जिस प्रकार कछुआ 
अपने अङ्ग बटोर लेता है, उसी प्रकार है सब प्रकार से इन्द्रियों को 
बशमें कर लेनेसे जिसकी इन्द्रियाँ तथा मनोदत्तियां क्षीण होगई 
हैं, जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है और जो किसीसे कुछ 
सम्बन्ध नहीं रखता है, जिसे ममता नहीं, अहङ्कार नहीं, जिसको 
किसकी अपेक्षा नहीं अभिलाषा नहीं और जो एकान्त स्थान 
में रहना पसन्द करता है वह मुक्त होता है इसमें सन्देह नहीं 
है ॥ ५२-५३ ॥ ब्रह्मवेत्ता सम्मान से विष के समान निरन्तर भय 
करता है और सर्वदा अपमान की अमृतके समान इच्छा करता 
है॥ ५४ ॥ वह अपमानित व्यक्ति सुखसे ही सोता है, सुखपूर्वक 
जागता है और इस संसार में परसन्नतायुक्त हो सञ्चार करता है। 


१९६ श्रीरामगीता । 


सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥५७॥ 
अतिवादांस्तितिचषेत नावमन्येत कञ्चन । 

न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥५६॥ 
क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्ट: कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तद्वारावकीर्णाज्ञ न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥५७॥ 
अध्यात्मरतिरासीनः सर्व्वत्र समदर्शनः । 
आत्मनेवासहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥५८॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥५८ी। 


ऐसे ब्रह्मवेत्ता का अपमान "करनेवाला नाश को प्राप्त होता 
हे ॥ ५५॥ लोगों के वाद वितण्डाओं को सहन करना चाहिये, 
किसी का अपमान नहीं करना चाहिये और इस मानव शरीर 
को पाकर किसी से वेर नहीं करना चाहिये ॥ ५६॥ किसी 
के क्रुद्ध होने पर क्रोध नहीं करना चाहिये, किसी के गाली देने 
पर कल्याणकारी बचन बोलना चाहिये और सात द्वारोंस निकली 
हुई वाणी से मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिये ॥ ५७ ॥ अध्यात्म- 
ज्ञान में अचुरक्त, सवत्र समदर्शी और एकमात्र आत्मा के आश्रय 
से स्थिर होकर दुख चाइनेवाले पुरुषको इस संसारमें संश्वार 
करना चाहिये ॥ ५८ ॥ इन्द्रियों के निरोधसे, राग द्वेष के क्षयसे 
ओर प्राणिमात्र की हिंसा न करने से अमृतत्व की प्राप्ति होतीं 
इं ॥५९॥ तुम यह न निश्चय करलो कि उक्त लक्षण केवल 


श्रीरामगीता । १९७ 


अयमर्थो यतेरेव नान्यस्योते न निश्चिनु । 
इतराश्रमिणामेष मुमुच्ु्वे नियम्यते ॥ ६० ॥ 
उक्तलक्षसम्पत्ति: समा द्विविधयोगिनः । 
आधारस्थात्मयुक्ता ये निराधात्मयोगिनः ॥६१॥ 
तुस्‍्यें हृदयचक्र यः कूटस्थो भाति चेतनः । 
निलेपो जीवसाक्षित्वादनह्यांशत्वाच्च संस्थितः॥६२॥ 
छत्रिन्यायेन संसारबद्धलमुपचर्य्यते । 
जीवाश्रयत्वाद्धंसस्य साइवर्य्याच्च सर्व्वदा ॥६३॥ 
नाडीनामाश्रयः पिण्डो नाड्यः प्राणस्य चाश्रयाः। 
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संन्यासी के ही हैं; अन्य के नहीं हे, अन्य आश्रमशुक्त मनुष्य 
यदि मोक्ष की इच्छा करें तो उनको भी इन लक्षणों का अवलम्बन 
करना चाहिये ॥ ६०॥ उक्त लक्षणरूपी सम्पत्ति दोनों प्रकार 
के योगियों के लिये समान है। एक प्रकार के योगी वे कि जो 
आधारस्थ आत्मा की उपासना करते हैं और दूसरे प्रकार के वे 
योगी जो निराधार आत्मा का अनुपव करते हें ॥ ६१ ॥ तुरोय 
( चतुर्थ ) हृदय चक्र में जो कूटस्थ चैतन्य प्रतीत होता है, बह जीव 
का साक्षी और ब्रह्म का अंश दोनेसे निलेप भाव से स्थित हे ॥६२॥ 
जीव के आश्रयी होने से और निरन्तर साइचर्य होनेसे उस कूटस्थ 
में सांसारिक बन्धन का छत्रिन्याय से उपचार किया गया हे ॥६३॥ 
नांडियों का आश्रय पिण्ड ( स्थूलदेइ ) है। प्राणों की आश्रय 
स्वरूप नाड़ियां हें। जीव” का आश्रयस्थान भाण हैं ओर हंस 


क सुक्ष्मशरीरधारी जीव । 


१९८ श्रीरामगौता ! 


जीवस्य निलयः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः ॥६४॥ 
हंसशब्दोदितो ह्येष कूटस्थः प्रत्यागाहयः । 
ऋतपानादिरहितः सब्बंदा भासते स्वयम्‌ ॥६५॥ 
हंसशब्दः स्वयंसाक्षात्‌ नह्यात्मत्वं ्रवीत्ययम्‌ । 
अकारलुपतहङ्कारात्‌ स्वं ब्रह्म च सकारतः ॥६६॥ 
तस्मादूजह्मात्मतासिध्ये ह॑समन्त्रं सदाऽभ्यसेत्‌ । 
मन्त्राणामुत्तमं मन्त्रं हंसमन्त्रं प्रचक्षते ॥६७॥ 
आधाराधिष्ठितलेन केचित्सशुणतां विदुः । 

तन्न सङ्गतमेवास्य ज्योतिष्मत्वात्स्फुलिङ्ग वत॥६८॥ 


( कूटस्थ ) का आश्रयभूत जीव॒ है. ॥ ६४ ॥ हंस शब्द के द्वारा 
कथित यह प्रस्यगात्मा कूटस्थ.* ऋत- पान ( कम्मंफल भोग ) आदि 
से रहित और सदा स्वयं प्रकाशमान हे ॥६५॥ यह हंस शब्द 
साक्षातु ब्रह्म ओर आत्मा की एकता को स्वयं प्रकट करता हे । 
अकाररहित 'ह अक्षर से स्व अर्थात्‌ आत्मा का और सः 
अक्षर से ब्रह्म का बोध होता हे ॥ ६६॥ इस कारण ब्रह्म और 
आत्मा की एकता सिद्धि के लिये निरन्तर हंस मन्त्र का अभ्यास 
करना चाहिये, क्योंकि सब मन्त्रों में उत्तम मन्त्र हंस मन्त्र 
कहा गया है ॥ ६७॥ आधार पर अधिष्ठित होने के कारण कोई 
उसे सगुण जानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं ही है क्‍योंकि वह 


» सव्बेव्यापक विकाररहित सच्चिदानन्दमय ब्रह्म की पूर्ण सत्ता के जिस अंश 
का पिण्ड में अपरोक्षरूप से योगी को साक्षात्कार होता है वही कूटस्थ कहाता है । 


श्रीरामगीता १९९ 


ज्योतिष्ट्यं सगुएस्यापि प्रवदन्तीह केचन । 
तत्तुमायासमेतत्वान्न मुख्यमवकल्पते ॥ ६८ ॥ 
आधारेषु समस्तेष्वप्युक्तस्य प्रत्यगात्मनः । 
दरष्टव्यत्वस्य नियमो नेव चित्तविशुद्धये ॥ ७० ॥ 
यत्र कुत्रापि चाधारे दष्ट्वा ध्यानेन तं ततः । 
शुद्धचित्तो महावाक्य श्रवणेऽधिक्रतो भवेत्‌ ॥७१॥ 
एवं विदित्वा नवचक्रसंस्थ- 
मात्मानमानन्दचिदंशरूपम्‌ । 
यः सर्वसंसारनिवृत्तिकामः 
सम्पूर्णरूपं विशते क्रमेण ॥७२॥ 


यहां कहते हें कि सगुण भौ ज्योतिस्वरूप हे, परन्तु बह ज्योति 
मायोपहित है अतः मुख्य नहीं मानी जाती हे ॥ ६९ ॥ और 
सब प्रकार के ऊपर लिखित चक्ररूपी आधारों में चित्तविशुद्वि के 
लिये प्रत्यगात्मा के दर्शन का नियम नही है ॥ ७०॥ इस 
कारण जिस किसी आधारमें ध्यान के द्वारा उसे” देखकर * जब 
साधक का चित्त शुद्ध हो जाता हे, तब वह महाबाक्यों के श्रवण 
का अधिकारी होता हे ॥ ७१॥ इस प्रकार नो समस्त संसार 
से निदत्ति चाहता हे वह, नवचक्रो में स्थित आनन्दस्वरूप 
और चित्‌ के अंशरूप आत्मा को जानकर क्रमशः सम्पूर्ण स्वरूप 
को प्राप्त होता है ॥ ७२॥ इसके अनन्तर उक्त प्रकार के आत्मा 

क यहां कूटस्थकी परोक्षानुश्ूति करने से तात्पय्ये है । चक्रों के साधन की क्रिया 
करते हुए जहां योगी का मन स्वभाव से ठहरने लगे वहीं ध्यानयोगअभ्यास द्वारा 
चित्तशुद्धि करके सविकल्प समाधि की योग्यता प्राप्त करने पर योगी को राजयोग 


का अधिकार मिल सकता है और तभी वह ब्रह्म मन्त्र का भी अधिकारी बन सकता 
है। र अपरोक्षानुभूति का अधिकार क्रमशः प्राप्त होता है जो ब्रह्ममन्त्र- 
का फल है। 


२०० श्रीरामगीता 


दृष्ट्वोक्तमात्मानमथात्मविन्सुखात्‌ 
ब्रहमात्मनोस्तत्तमसीति चेकताम्‌ । 
श्रुत्वाञ्य मत्वा च तदेकनिष्ठया 
प्रयाति सद्यः परमं पदं मम ॥ ७३ ॥ 


इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु नवचक्रविवेक- 
योगनिरूपणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः 


CEN 


को देखकर आत्मज्ञानी के मुख से ब्रह्म और आत्मा की एकता 
को तिस्वमसिः इस महावाक्य से सुनकर एवं एकनिष्ठा से 
उसका मनन करके साधक शीघ्र ही मेरे परम पदको प्राप्त 
होता है॥ ७३॥ 


इस प्रकार तत््वसारायणके अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के 
द्वितीयपादमें कथित समस्त वेदों के अथों' को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषदू का नवचक्र- 
विवेकयोगनिरूपण नामक पश्चदशवां 
अध्याय समाप्त हुआ॥ 


श्रीरामगीता । २०१ 


अणिमादिसिद्धिदूषणम्‌ । 


हनूमानुवाच । 
भगवन्‌ जानकीकान्त ब्रह्मविज्ञानिनामिह । 
अणिमाद्या महासिद्धिलच्माण्याहुश्र केचन॥ १॥ 
ममापि तत्र विश्वासो भवत्येव यतोऽखिलाः । 
तद्वन्तः पूर्व्यका श्रीमड्शिष्ठादिमहर्षयः ॥ २॥ 

श्रीराम उवाच । 
हनूमजच्छए वक्ष्यामि सावधानेन चेतसा । 
अवश्यश्राव्यमेवेदं यत! सब्वोंऽत्र मुह्यति ॥३॥ 
द्रव्यादिसाध्या अष्टो यदणिमादाश्र सिद्वयः । 
्रहमज्ञानविरोधिन्यो मुमुल्नुस्ता न वाञ्छति ॥४॥ 


हनूमानजी बोळे हे भगवन्‌ ! हे जानकीनाथ! इस संसार 
में अणिमादि महासिद्धियां ब्रह्मज्ञानियो के लक्षण हें, ऐसा 
कुछ लोग कहते हें ॥ १॥ सुके भी उसमें विश्वास है क्योंकि 
पूर्वकालीन सबही श्रीवशिष्ठ आदि महर्षि अणिमादि सिद्धियो 
से युक्त थे ॥ २॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे हनूमान! अवश्य 
ही सुनने योग्य इस विषय को मैं कहूँगा, सावधान चित्त होकर 
सुनो, क्योंकि इस विषय में सब लोग मुग्ध होते हें ॥ ३॥ व्यादि 
से साध्य जो अणिमादि आउ सिद्धियां हैं, वे ब्रह्मज्ञान की विरो- 
धिनी हैं इस कारण मुमुक्षु पुरुष उन्हें नहीं चाहता ॥४॥ 


२०२ श्रीरामगीता । 


इच्छाधिक्येन सिद्धिः स्यादनिच्छाधिक्यतः परा। 
मुक्तिरेकत्र वासो न तदन्योन्यविरुद्योः ॥ ५ ॥ 
नात्रोदाहरणीयास्ते श्रीवसिष्ठादयो यतः । 
अधिकारिकतां प्राप्ताः सर्व्वज्ञात्‌ परमेश्वरात॥६॥ 
जन्मान्तरकृतेस्तीव्रेज्ञानकर्मसमुच्चये: । 

सिद्धिज्ञान उभे प्राप्ता अन्येपान्ते नृणां कथम्‌॥७॥ 
जगततीतिहीनताडिदेहस्य न सिद्धिषु । 
विस्मयस्तु भवेञ्जीवन्मुक्तादेरिति चेच्छणु ॥ ८॥ 


इच्छा की प्रबलता से सिद्धि होती है ओर अनिच्छा की प्रबलता 
से परा मुक्ति होती है इसलिये परस्पर विरुद्ध होने से दोनों एकत्र 
नहीं रहतीं * ॥ ५॥ सवंज्ञ.. श्रीपरमेशख्वर ने वशिष्ठ आदि ऋषियों 
को ज्ञान के अधिकारी बनाया है इसलिये उनका यहां उदाहरण 
देना उचित नहीं है ॥ ६ ॥ पूर्वजन्मो में किये हुये तीव्र ज्ञान और 
कर्मो से उन्होंने सिद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त किये थे, उन दोनों को 
दूसरे मलुष्य कंसे पा सकते हैं ॥७॥ विदेहमुक्त को जगत्‌ की प्रतीति न 
रहने के कारण सिद्धियो में आश्चर्य नहीं होता किन्तु जीवन्युक्तादि 
सिद्धियो से आश्रयंवान्‌ होते हैं, यदि ऐसा कदी तो सुनो ॥ ८॥ 


* संयमके द्वारा सिद्धि और एकतत्त्व के द्वारा निविकल्प समाधिरूपी मुक्ति की 
प्राप्ति होती है। सयम में इच्छाशक्ति का होना जैसा आवश्यक है वैसे ही एकतत्त्व 
में इच्छारहित होने की परम आवश्यकता है । सुतरां सिद्धि वासना से उत्पन्न होने 
से समाधि की विरोधिनी है । दूसरी बात यह है कि सिद्धियां भी विषय हैं। जिस 
प्रकार राजा आदि विभूतियों में लौकिक सिद्धियां रहती है उसी प्रकार इच्छावान्‌ 
तपस्वी या योगी में अलोकिक विषयरूपी सिद्धियां होती हैं। मुमुक्षु के लिये जैसे 
छोकिक विषय हेय हूँ वेसे ही अलौकिक विषयरूपी सिद्धियां भी हेय हैं। 


श्रीरामगीता । २०३ 


RS, ल स स स 

दशितासु विचित्रासु सिद्धिष्वत्यद्भुतास्वपि । 

न क्वचिद्विस्मयं गच्छेज्जीवन्मुक्तो हसन्निह ॥८॥ 

अपि शीतरुचावकें सुतीच्णेऽपीन्दुमण्डले । 

अप्यधः प्रसरत्यग्नौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥१०॥ 

मायीशनिमितेमो वर्या श्र््यकरेरपि । 

अमोहितं कथं धीरं मोहयेषुः कुसिद्धयः ॥११॥ 

ये केचन जगद्भावास्तानविद्यामयान्‌ विदुः । 

कथं तेषु किलात्मजञसत्यक्ताऽविद्यो निमज्जति॥ १२॥ 

सामानाधिकरण्यन्तु न कलो स्यात्ववचिज्जने । 
mp mess J cee oo 
जौवन्पुक्त इस संसार में बिचित्र और अत्यन्त अद्‌भुत सिद्धियो 
के देखने पर भी हँसते हुए किसी समय आश्रयवान्‌ नहीं 
होते ॥९॥ यदि सूर्य शीतल होनायें, चन्द्रमण्डल तापयुक्त 
होजाय और अग्नि की ज्वाला नीचे की ओर जावे तब भी 
जीबन्धुक्त आश्रयवान्‌ नहीं होते ॥१०॥ जो माया के ईश्वर 
के द्वारा निर्मित अत्यन्त आश्रय को उत्पन्न करनेवाले भावों से 
मोहित नहीं होता हे उस धीर पुरुष को कुसिद्धियां किसतरह 
मोहित कर सकती हें? अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति नाझवान्‌ सिद्धियों स 
मोहित नहीं होते || ११॥ जितने कुछ सांसारिक भाव हें उनको 
ज्ञानी लोग अज्ञानमय जानते हैं उन भावों में अविद्यारहित 
आस्मज्ञानसम्पम्न पुरुष केसे आसक्त होसकते हैं ॥ १२ ॥ कलियुग 
में उस प्रकारके ( वशिष्ठादि के समान) अधिकारी पुरुषों केन 


२०४ श्रीरामगीता 


अधिकारवतां पुसां तादशानामभावतः ॥१३॥ 
अत्र येउद्भुतकर्म्माणो व्यधिकारा अपीश्वराः । 
ईशांशा उजितत्वात्ते न यथा कुमुदादयः ॥१४॥ 
अष्टादशप्रसिद्वास्तै सिद्धिप्राधान्यवादिनः । 
अगस्त्यप्रमुखास्सिद्धास्वधिकारादुभे गताः ॥१५॥ 
तस्मात्त्यक्तवे सिद्धीच्छाम्मुमुखुः पुरुषोत्तम: । 
अष्ोत्तरशताभ्यासं कुर्य्याज्ज्ञानेकवाज्छया ॥१६॥ 
अष्टोत्तरशते प्रोक्ताः सिद्धयः किल मारुते ! । 


रहने से किसी एक पुरुष में एकाधाररूप से सिद्धि ओर युक्ति का 
रहना नहीं होसकता *॥ १३॥ इस संसार में भो अधिकार- 
हीन सामर्थ्यवान्‌ व्यक्ति है वे बलशाली होने के कारण 
अद्भुतकम्मा होने पर भी कुमुदादि वानरों के समान इशबरांझ 
नहीं हैं ॥ १४॥ सिद्धियो की प्रधानता माननेवाले अगस्त्य 
आदि प्रसिद्ध अठारह सिद्ध महर्षि अधिकारी होने के कारण 
सिद्धि और मोक्ष दोनों को प्राप्त हुए थे ॥ १५ ॥ इसलिये मोक्ष के 
चोहने बाले श्रेष्ठ पुरुष को चाहिये कि सिंद्धियों की इच्छा को छोड 
कर ही एकमात्र ज्ञानप्राप्ति की इच्छा से एक सो आठ ( १०८) 
उपनिषदों का अभ्यास करे॥ १६॥ हे सुचतुर हनुमान! १०८ 


+ अणिमादि सिद्धियां ईश्‍वरकौ सिद्धियां हैं । ईश्वरकी सिद्धियां किसी व्यक्ति 
बिशेष की इच्छा की तृप्तिके लिये प्रकट नहीं होसकतीं, समष्टि जीवोंके कल्याणार्थ 
प्रकट हुआ करती हैं । अतः जव तक संसार के समष्टि जीव ऐसे प्रारब्धवानु न हों 
कि जिनकों भगवान्‌ की सिद्धियो की सहायता मिळसके तब तक महापुरुषों में इन 
सिद्धियोंका प्रकट होना भी सम्भव नहीं है; क्योंकि जीवन्मुक्त महापुरुष इच्छार हित 
होते हैं अतः उक्त कारणों से सव समय सिद्धियो का प्रकट होना सम्भव नहीं । 


श्रीरामगौता २०५ 


मन्दबुद्वयनु रोधेनेत्येव विद्धि विचक्षण ॥१७॥ 
रृतिस्मृतिपुराणेषु सिद्धीनां दूषणं बहु । 

श्रुतमेव ततः गरज्ञःस्वप्नेऽप्याकाङ्चते न ता॥॥ १८॥ 
सकामेः सगुणोपास्त्या साध्यास्ताः सिद्धयो नृभि;। 
निष्कामेनि्गुणोपास्त्या साध्यं ज्ञानं परात्मनः ॥१८॥ 
एवं सति कथं कणां वयोः साधनयोरिह । 
फलयोर्वापि संसिद्धिः प्रकाशतमसोरिव ॥२०॥ 
तस्मादात्मविदामत्र लक्षणानीति सिद्धयः । 


उपनिषदों में जो सिद्वियां कही गई हैं वे मन्दवुद्धियो के 
लिये हीं हैं * ऐसा जानो ॥ १७॥ वेद स्मृति और पुराणों 
में ,सिद्धियों के बहुत ही दोष सुने गये हैं इस लिये विद्वान 
पुरुष को स्वप्न में भी उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥ १८ ॥ वे 
अणिमादि सिद्धियां सकाम पुरुषों के द्वारा सगुण उपासना से 
साध्य हैं और परमात्माका ज्ञान निष्काम पुरुषों के द्वारा निगु'ण 
उपासना से साध्य हैं ॥ १९ ॥ ऐसा होने पर इस संसार में मनुष्यों 
को प्रकाश और अन्धकार के समान दोनों साधनों और उनके दोनों 
फलां की सिद्धि | एक साथ कंसे होसकती है ॥२० ॥ इस कारण हे 

+ मन्द बुद्धि वालक को जिस प्रकार मिठाई और ~ दद बुद्धि वाळक को जिस प्रकार मिठाई ओर खिलौने का लोभ दिल्लाकर 


क खग घ पढ़ाना पड़ता है ठीक उसी प्रकार रजोगुण से सम्वन्ध रखने बाल मध्य 
अधिकार के साधकों को सिद्धियों का लोभ देकर अध्यात्मराज्यमें आगे पढ़ाना 


पडता है । 

i दो योगी के लिये इस प्रकार की अलौकिक सिद्धियां सम्भव हैं परन्तु 
निष्काम तत्त्वज्ञानी राजयोगीके लिये परा सिद्धिरूपी आत्मज्ञान ही एकमात्र उपादेय 
है। शास्त्रों मं दो प्रकारक सिद्धियाँ कही गई हैं, यथा-अपरा सिद्धि । यद्यपि पुब्ब 
कथित अपरा सिद्धियाँ योगी को उन्नत दैबी अधिकारों को भी प्राप्त करा देती हैँ 
परन्तु वे सब ज्ञानी के निकट तुच्छ और हेय हैं ओर आत्मज्ञानरूपी जो परा सिद्धि 
है मुमुक्ष केवळ उसी को प्राप्त करने में यत्नवान्‌ रहता है । 


२०६ श्रीरामगीता:! 


इमां मतिं परित्यज्य विद्वयन्यानि मरुत्सुत ! ॥२१॥ 
निर्ममलमहङ्कारहीनख सङ्गहीनता । 

सदा शान्त्यादियुक्तत्वं संसारेऽस्मिन्‌ विरक्तता ॥२२॥ 
जितेन्द्रियत्वमात्मे्षा तत्परत्वमहनिशम्‌ । 
निष्परिग्रहता इन्द्रसमता निरपेक्षता ॥ २३ ॥ 
स्व्वव्यापारवैमुख्यं निजानन्दैकसक्तता । 

एवमादीनि सर्वाणि ज्ञानिना लक्षणानि तु ॥२४॥ 
अणिमाद्यन्यसिद्धीच्छां स्वात्मसिद्धीच्छया भृशम्‌ । 


हनुमान ! इस संसार में “सिद्धियां ब्रह्मशनियों क लक्षण 
है” इस बुद्धि को छोड कर * अन्य लक्षणों को जानो ॥ २१॥ 
निममत्व, अहङ्कारराद्दित्य, निःसङ्ग होना, सदा शान्ति आदि से 
युक्त रहना, इस संसार से विरक्त होना ॥ २२॥ इन्द्रियों को 
वशीभूत करना, आस्मेद्रष्ठा होना, रात दिन आत्मज्ञान में तत्पर 
होना, परिग्रह ( परिजन ) को बोड़ना, इन्द्रों में समभाव रखना, 
किसी की अपेक्षा नहीं करना ॥ २३॥ सब सांसारिक व्यवहारों 
से विमुख होना, एकमात्र आत्मानन्दमें आसक्त रहना, इत्यादि सब 
ज्ञानियो के लक्षण हें ॥ २४॥ जो अपने आत्मज्ञान की सिद्धि! 
की प्रबळ इच्छा से अणिमादि अन्य सिद्धियो; की इच्या को 


* कुलकामिनी किसी परपुरुष को अपना गुप्त अङ्ग नहीं दिखाती हैं; सुतरां जो 
स्त्री इच्छा से अपने गुप्त अङ्गों को परपुरुष को दिखावे वह कुलकामिनी नहीं है 
व्यभिचारिणी कहाती है ठीक उसी उदाहरण के अनुसार समझना उचित है कि 
योगिराट्‌ सिद्धिका अधिकारी होने पर भी उसको प्रकाशित करने की उसमें प्रवृत्ति 
नहीं होगी । जो योगी सिद्धियो के प्रकाशित करने में प्रयत्न करेगा वह बोगी नहीं 
है विषयी है। 

1 परा सिद्धि। 

+ अपरा सिद्धि । 


श्रीरामगीता । २०७ 


विहायात्मेकनिष्ठो यः स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥२५॥ 
ऐन्द्रजालिकतुल्यत्वात्सिदधीनां नेव सत्यता । 


इति यस्य स्थिरा बुद्धिः स स्वसिदूधो नरोत्तमः ॥२६॥ 
दरिद्रधनिनोः पुण्यपापयोर्शत्रुमित्रयोः । 
शीतोष्णयोस्समो योस्ति स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥२७॥ 
यस्तु सिदधीरुपेच्येव निरन्तरसमाधिना । 
नित्यानन्दमवाप्नोति स स्त्रसिद्धो नरोत्तम:॥२८॥ 
मोक्षस्य बहवः शास्त्रे प्रोच्यन्ते प्रतिबन्धकाः । 
अणिमादीच्छया तुल्यः प्रतिबन्धो न कश्चन॥२८ 
यस्याणिमादिसिद्धीच्छां लेशमात्रापि वर्तते । 


> 


छोड़ कर एकमात्र आत्मा में निष्ठावान होता ह वह श्रेष्ठ पुरुष 
स्वसिद्ध हे अर्थात्‌ आस्मसिद्धिसम्पन्न हे ॥ २५॥ “इन्द्रजाल 
के खेल के समान होने से सिद्धियों की सत्यता ही नहीं है” इस प्रकार 
से जिसकी स्थिरवुद्धि हे वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है ॥ २६ ॥ जो दरिद्र 
घनवान्‌ , पुण्य पाप, शत्रु मित्र ओर सर्दी गर्मी में समभावापन्न 
हे वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध हे ॥ २७॥ और जो सिद्धियों को उपेक्षा 
करके ही अविच्छिन्न ( निर्विकटप ) समाधि के द्वारा नित्यानन्द 
को प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध हे ॥ २८ ॥ शास्त्र में मोक्ष 
के बहुत से प्रतिबन्धक कहे हैं परन्तु अणिमादि की इच्छा के तुल्य 
दूसरा कोई प्रतिबन्धक नहीं है ॥ २९ ॥ जिस पुरुष को अणिमादि 
सिद्धियो की इच्छा लेशमात्र भी रहती है उस पुरुष को आत्मज्ञान 


२०८ श्रीरामगीता । 


कल्पकोट्यापि तस्यात्मज्ञानसिद्धिन सेत्स्यति॥३०। 
बिटसंसर्गवत्‌ सिद्धसंसर्ग मोहवद्धकम्‌ । 
महाभयङ्कर ज्ञाता सिद्धांस्त्यजति यो नर॥३१॥ 
तस्य निर्विध्नमेकान्तनिष्ठया निर्विकल्पया । 
अनायासमिहैवात्मज्ञानसिद्धिभेवेद्भवम ॥३२॥ 
यस्यात्मज्ञानगन्धस्य गन्धो वा यदि विद्यते । 
तस्य सिद्धिषु सर्वासु मोहो नोपनतास्वपि ॥३३॥ 
ऐन्द्रजालिककर्तापि भ्रान्तान्‌ भ्रमयति स्वयम्‌ । 
अभ्रान्त एव सिद्धस्तु स्वभ्रान्तो श्रमयत्यहो॥३४॥ 
अज्ञानं सिद्धिरूपेण ह्यविद्य ध्याससंज्ञिकम्‌ । 


की सिद्धि करोडौं कल्प में भी निष्पन्न नहीं होगी ॥ ३० ॥ जो पुरुष 
लम्पटों के संग के समान सिद्धों के संगको मोइवद्धक ओर महाभ- 
यङ्कर जानकर सिद्धों का त्याग करता है ॥ ३१ ॥ उस पुरुष को इस 
संसार में ही निर्विकल्प एकान्त निष्ठा से आत्मज्ञान की सिद्धि निर्विघ्न 
और अनायास ही प्राप्त होजाती हे ॥३२॥ जिस पुरुष को आत्मज्ञान 
के गन्ध का भी गन्ध यदि हो तो उस पुरुष को सत्र सिद्धियो के 
प्राप्त होने पर भी मोह नहीं होता ॥ ३३ ॥ इन्द्रजाल का कर्ता 
भी स्वयं अश्रान्त रहकर ही श्रान्त लोगों को भ्रम में डालता है, 
किन्तु सिद्ध पुरुष स्वयं आन्त होकर अहो ! लोगों को भ्रम में 
डालता है ॥ ३२४ ॥ जो पुरुष कि शरीर को ही आत्मा मानते हैं 
उनमें स्वतः ही अविद्या का अध्यासरूप अज्ञान सिद्धिरूप से 


श्रीरामगीता । २०९ 


देहात्मज्ञानिषु स्वैरं स्फुटमेव प्रकाशते ॥३५॥ 
बहमद्रोहशिवद्रोहशुरुद्रोहादिपातकम्‌ । 

पूर्वजन्मकृतं सर्व्वं विद्धि सिद्धिफलं कपे ! ॥३६॥ 
पापानां महतां ज्ञानप्रतिबन्धकता यथा । 
तथाणिमादिसिद्धीनामतः सिद्धिमतित्यजेत्‌ ॥३७॥ 
अणिमा महिमा मूर्तोगरिमा लघिमा तथा । 

प्राप्ति; प्राकाम्यमीशित्वमिन्त्रियश्रतशक्तिभिः॥ ३८॥ 
गुणासङ्गो वशित्वञ्चेत्येवमष्ट विभूतयः । 
प्रसिद्धास्ता उपेच्येव स्वस्वरूपं विचिन्तयेत्‌ ॥३८॥ 
अनूर्मिमत्तं देहेऽस्मिन्‌ ‰दरश्रवणदर्शनम्‌ । 


स्पष्ट प्रकाशित होता है ॥ ३५॥ हे इनुमान्‌!  पर्वजन्मक्ृत ब्रह्म- 
रोह, शिवद्रोह, शुसुद्रोइ आदि सब पापों का फल सिद्धियां हैं 
ऐसा जानो ॥ ३६॥ क्योंकि जिस तरह घोर पाप आत्मज्ञान प्राप्ति 
का प्रतिबन्धक है उसी तरह अणिमादि सिद्धियां भी उसकी प्रति- 
बन्धक हैं इसलिये सिद्धि प्राप्ति की बुद्धि को छोड़ना चाहिये ॥३७॥ 
अणिमा, महिमा, देहकी गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व और 
इन्द्रियों की प्रसिद्ध शक्तियों के द्वारा गुणों में अनासक्तिरूप 
माकाम्य, वशित्व, इस प्रकारकी इन प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियों की उपेक्षा 
करके ही स्वस्वरूप आत्मा का ध्यान करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥ 
आणसम्बन्धी भूख प्यास, मन सम्बन्धी शोक सोह और शरोर- 
सम्बन्धी जरा मृत्यु, इन छः प्रकार की ऊर्मियों का इस शरीर में 


२१० श्रीरामगीता । 


मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वच्छन्दमृत्युदेवानां सहक्रीडानुदर्शनम्‌ । 
संकल्पितार्थसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥४१॥ 
त्रिकालज्ञत्वमद्न्द्रं परचित्ताद्यभिज्ञता । 
अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥४२॥ 
एताश्रोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्वयः । 
सगुणेशप्रसादेन सर्व्वाः प्राप्नोति मानवः॥४३॥ 
निर्गुणेमस्यखण्डात्मन्यात्मानं धारयन्‌ मुनिः । 
निष्कामपरमानन्दं मामेवाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥४४॥ 


न होना, दूरस्थ वस्तुओं का सुनना और देखना, मनके समान 
वेगवान होना, इच्छानुसार शरीरों का धारण करना, दूसरे के 
मृत शरीर में प्रवेश करना | ४०॥ इच्छानुसार मृत्यु, देवताओं 
के साथ क्रीड़ा करना और उनका समीप से दर्शन करना, संक- 
ह्पित वस्तुओं की सिद्धि, आज्ञाकी अनगलगति ॥ ४१॥ 
तीनों काल का ज्ञान होना, सुख दुःखादि इन्द्र से रहित 
होना, दूसरों के चित्तादिगत भावों को जान लेना, अग्नि, 
सर्य, जल, विष आदिका प्रतिबन्ध करना, पराजित नहीं होना ॥४२॥ 
ये योगधारण की सिद्धियां संक्षेप से कही गई हैं, सगुण 
ब्रह्म कीं कृपासे मनुष्य इन सब सिद्धियो को प्राप्त करता है ॥ ४३॥ 
आत्मा को अर्थात्‌ बुद्धि को प्रुफ निगुण अखण्डरूप 
ब्रह्म में समाहित करता हुआ सुनि निष्काम ओर परमानन्द 


औरामगौता । २११ 


हनूमानुवाच । 


ईशप्रसादलब्धानां सिद्धीनां पापतुल्यता । 

कथं त्वयोक्ता श्रीराम वद मे करुणानिधे ॥४५॥ 
श्रीराम उवाच । 

विज्ञानप्रतिबन्धल्वसामान्यात्सिद्वयोऽखिलाः । 

ईशप्रसादलब्धा अप्यत्र हेया मुमुक्षुणा ॥४६॥ 

पापानीव च पुण्यानि विधूयन्ते बुधैः खलु । 

सकामपुणयकार्य्यत्वं सिद्वीनामपि विश्रुतम्‌ ॥४७॥ 

ब्रह्मलोकतृणीकारलक्षणं जायते यदि । 

वैराग्यं तस्य सिद्धीच्छा नेवं जायेत काचन ॥४८॥ 


स्वरूप मुझको निश्चय ही पाता हे ॥ ४४॥ हनुमान्‌ जी बोले 
है करुणासागर, श्रीरामचन्द्रनी ! ईश्वर को कृपा से प्राप्त हुई 
सिद्धियां पाप के समान हैं ऐसा आपने क्‍यों कहा सो आज्ञा 
करिये ॥ ४५ ॥ श्रीरामचन्द्रनी बोले-समानरूप से ज्ञान की प्रतिः 
बन्धक होने के कारण ईश्वर की कृपासे मिली हुई भी सब सिद्धियां 
इस संसार मे मुमुक्ष पुरुष के लिये हेय अर्थात्‌ त्याज्य हैं ॥ ४६ ॥ 
पण्डितगण पापों की तरह पुण्यां को भी निश्चय ही छोड़ देते है 
ओर सिद्धियां सकाम पुण्य काय्यं हैं यह शास्त्रा मे प्रसिद्ध है ॥४७॥ 
जिकषमें ब्रह्मलोक भी तृण के समान है, यदि ऐसा वे राग्य साधक 
को हो तो उसको किसी प्रकार को सिद्धियों की इच्या नहीं ही 
होती हे ॥ ४८॥ जो पुरुष अपनी देह के अपबित्र गन्धसे विरक्त 


२१२ श्रीरामगौता ! 


स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ । 
वेराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ ४८ 
रसवडायुवच्चास्य मनश्चञ्चलत्वतः । 

वाञ्छा विविधभोगेषु जायते सिद्धिरूपिषु ॥५०॥ 
साधनानि बहून्याहुश्रित्तेकाग्रयाय केचन । 
तेलधारामिवाच्छिन्नं मन्नाम्नां कीर्तनं परे ॥५१॥ 
षडच्रादिमन्त्राणां जपेनोपांशुनेत्यथ । 

अन्ये तु हठयोगेन प्राणसंरोधनात्मना ॥५२॥ 
सत्कथाश्रवणनान्ये सत्तकेणेति चापरे । 
प्रतीकोपासनेनान्ये पूजास्तोत्रादिरूपिणा ॥५.२॥ 


नहीं होता है उसे दूसरा वेराग्य.का' कारण क्या बतलाया जा 
सकता है । ४९॥ उस पुरुष का मन पारा और वायु के समान 
चञ्चल होने से सिद्विरूप अनेक भोगों में उसकी इच्छा होती 
है ॥ ५०॥ चित्त के एकाग्र होने के लिये अनेक साधन शास्स्रों 
में कहे हैं उनमें से कोई तेलघारा के समान अविच्छिन्न मेरे 
नामों के कीर्तन को कहते हैं और कोई पडक्षरादि मन्त्रों के 
उपांशु नप से चित्त की एकाग्रता होती है ऐसा. कहते हैं और 
अन्य कोई तो प्राणावरोधरूप हठयोग के द्वारा चित्त की 
एकाग्रता होती है ऐसा कहते हैं ॥ ५१-५५॥ और कोई कहते 
हूँ कि उत्तम कथाओं के श्रवण करने से ओर कोई कहते हैं कि 
उत्तम विचार करने से और कोई कहते हैं कि पूजा स्तोत्रादि 
रूप साकार उपासना से चित्त की एकाग्रता होती हे ॥ ५३॥ 


श्रीरामगीता । २१३ 


एवमन्येपि यागाद्येः चित्तेकाग्रय भवेदिति । 

कमिणः ग्राहुरेतेषां गोणसाधनता यतः ॥५४॥ 
अतश्चित्तस्य चाञ्चत्यनिवृत्त्येमारुतात्मज !। 
मुख्यसाधनता स्वात्मध्यानस्येवोपपद्यते ॥५५॥ 
स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा । 
अपानमूर्डवमुत्याप्य प्रणवेन शनेः शनेः ॥५६॥ 
हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यक्कर्णादिकरणानि च। 
अंगुष्ठाम्यामपि श्रोत्रे तर्जनीभ्यान्तु चछ्ुपी।५७॥ 
नासापुटावथान्याभ्यां प्रच्छांद्र करणानि वे । 
आनन्दाविर्भवो यावज्ज्योतिःस्फूतिश्र मारुते | ॥५८॥ 


और इसी प्रकार अन्य कम्मंठ लोग भी यब्गादिक से चित्तकी 
एकाग्रता होती है ऐसा कहते हें परन्तु ये गौणसाधन हं ॥ ५४॥ 
इस कारण हे इनुमान्‌ ! चित्तकी चञ्चलता दूर करने के लिये 
स्वस्वरूप का ध्यान ही ग्रुख्य साधन हे ॥ ५५॥ स्वस्तिक 
आसन से बेंठ कर और समाहित मन होकर प्रणब के द्वारा धीरे २ 
अपानवायु को ऊपर चढ़ा कर, हाथों से कर्णादि इन्द्रियों को 
भली भांति धारण करना चाहिये । अंगूठो से कानों को, तर्जनियो 
से नेत्रां को ओर मध्यमाओ से नासिका के रन्ध्रो को, इस प्रकार 
इन्द्रियो को आच्छादन करके हे इनुमान्‌! जब तक आनन्द 
का आविर्भाव और ज्योतिः का स्फुरण होता रहे ॥५६-५८॥ 


२१४ श्रौरामगौता 


तावलाएं बह्यरन्प्रस्थाने शिरसि धारयेत्‌ । 
षण्मुखीकरणज्चेतदतिंगोप्यतरं त्वया ॥५८॥ 
इति तत्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे 
सव्वेबेदरहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्स्वणि- 
मादिसिद्धिदृषणंनाम पोडशो>ध्यायः ॥ 


Te] 


तब तक प्राण को शिर के ब्रह्मरन्ध्र स्थान में धारण करना चाहिये । 
इस षण्धुखीकरण * को तू अत्यन्तं; ही गुप्त रखना ॥ ५९॥ 
इस प्रकार तत््वसारायण के अन्तग॒त उपासनाकाण्ड के 
द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अथों' को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का अणिमादि- 
सिद्धिदृषण नामक सोलहबां अध्याय समाप्त हुआ । 


# इस योगक्रिया का नाम नाना योगग्रन्यों में ताना प्रकार से पाया जाता है। 
यथा - योनिमुद्रा आदि । 


श्रीरामगीता २१५ 


विद्यासन्ततिगुरुतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
हनूमानुवाच । 

भगवन्‌ वेदतचज्ञ खन्मुखाम्बुजनि; सृतम्‌ । 
अष्ोत्तरशताथेकमधुपीतं मयाधिकम्‌ ॥ १ ॥ 
एतेन कृतकृत्यत्व॑ ममः सिद्ध! न संशय; । 
तथापि किब्चिच्क्रोतव्यमस्ति वेदुष्यसिद्धये ॥२॥ 
दशोपनिषदि श्रीमन्बहुविद्याः प्रपञ्चिताः । 
अवश्यवेदितव्यास्ता इत्याहुविबुधोत्तमा; ॥३॥ 
विद्यासन्ततिविज्ञाना5भावे 'किञिम्ज्ञता मम । 
भवेदिति च मन्येऽहं. तस्मात्तास्त्वं निबोध मे ॥४॥ 


हनुमानजी बोळे: - हे वेदों के तत्वों के जनानेबाले भगवान्‌ ! 
आपके मुखकमल से निर्गत अष्टोत्तर शत उपनिषदों का अर्थ 
रूपी अद्वितीय अमृत मैंने पर्याप्तलूप से पान किया है॥१॥ 
इस से में कृतकृत्य हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं, तौ भी 
विद्वत्ता की सिद्धि के लिये मुझे कुछ सुनाना हें॥ २॥ हे लक्ष्मौ- 
पते ! दशोपनिषदं में अनेक विद्याएं कही गई हैं, उन सबका 
ज्ञान अवश्य होना चाहिये, ऐसा श्रेष्ठ विद्वानगण कहते हें॥ ३॥ 
बिद्यासन्तति के भली भांति विना जाने मेरी समक में में किश्चि- 
उ्नही रइजाऊ गा ( पूर्ण ज्ञानी हो सक्‌ गा ), अतः उन विद्याओं 
का आप युके उपदेश करे ॥ ४॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः-है 


२१६ श्रीरामगौता । 


श्रीराम उवाच । 
हनूमञ्छण वक्ष्यामि बिद्यासन्ततिमद्भुताम्‌ । 
दशोपनिषदि प्रोक्तां विद्व॒दिभः परमाद्ृताम्‌ ॥५॥ 
छान्दोग्ये व्ृहदारण्येःप्येता विद्याः प्रपञ्चिताः । 
तास्वेका सत्यविद्याख्या यस्यां स्वांशः प्रसीदति ॥६॥ 
दक्षिणेऽक्षिणि सूय्यें च य उपास्यः स्वयंप्रभः 
स एवाऽखण्डरूपोऽस्मीत्येवं ध्यायेदहनिशम्‌ ॥७॥ 
एवं यदि निराधारा सा सद्योसुक्तिकारिणी । 
भवेत्साधारतायान्तु क्रममुक्त्यै न संशयः ॥८॥ 
अच्यादित्यगतं वस्तु प्रकृतं सगुणं न तु । 
ज्योतिस्ट्वा िदुपस्सत्यादनावृत्तेश्र निर्गुणम्‌ ॥<॥ 
हनूमान ! जिसका विद्वानों ने अत्यन्त आदर किया है दशोपनि- 
षद्‌ में कही हुई उस अद्भुत विद्यासन्तति को अब में कहुँगा, 
उसे तुम सुनो॥ ५॥ ान्दोग्य और दृहदारण्य उपनिषद्‌ में ये 
विद्याएं कही गई हैं। उनमे से “सत्यविद्या' नामक एक है, 
जिसमे अपना अंश (आत्मा ) प्रसन्न होता है॥ ६॥ दक्षिण नेत्र 
अथबा सूयं मे उपासन करने योग्य स्वयं प्रकाशमान जो अखण्ड 
रूप है, वही में हूँ, इस प्रकार का ध्यान दिन रात करना चाहिये ॥७॥ 
इसी प्रकार बह विद्या यदि निराधार ( दक्षिण नेत्र अथवा स्य 
के आधार के विना ) हो सके, तो वह सद्योमुक्ति करनेवाली होती है 
और यदि साधारण ( दक्षिण नेत्र अथवा सूरय का आधार लेकर ) की 
जाय, तो उससे क्रमशुक्ति होती है इसमें कोई सन्देह नहीँ ॥ ८॥ 
रकृत अर्थात्‌ जिसका विचार हो रहा है, वह नेत्र अथवा आदित्य 
गत वस्तु सगुण नहीं है, किन्तु बह प्रकाशमान, सत्य और आरति 


श्रीरामगीता । २१७ 


अन्यादहरविद्याख्या यस्यां ब्रह्मांश ईरितः । 
हत्पुण्डरीकमध्यस्थस्सवेपां प्राणिनामपि ॥ १० ॥ 
अन्वेष्टव्यं तदेकान्ते विजिज्ञास्यं चिदम्बरम्‌। 
बाह्याम्बरवदापूर्ण भावयेत्सत्यचिदघनम्‌ ॥११॥ 
साधारदर्शने सा चेदुपास्तिः सुसमापिता । 
पूर्व्ववत्कममुतरत्ये सा भवेत्खण्डात्मदर्शनात्‌ ॥१२॥ 


घ्न 
रहित अर्थात्‌ एकरस होने से ज्ञानियों के लिये निगुण है * ॥ ९ ॥ 
दुसरी का नाम “दहरविद्या' है, जिसमें ब्रह्मको अंश कहा गया 
है । यह ब्रह्मांश सब प्राणियों के हृदयकमल के मध्य में भी होता 
है ॥ १० ॥ एकान्त मे उस, चिदृम्बर का पता लगाकर विशेष 
रूप से उसे नान लेना चाहिये और बाह्ये अम्बर के समान 
परिपूर्ण उस सत्य चिद्घन स्वरूप की भावना करनी चाहिये॥ 
११॥ इस प्रकार की उपासना यदि साधार दशन होने पर 
समाप्त की जाय, तो पूर्ववत्‌ उससे क्रममुक्ति होतीं है, जिसमे' 
खण्डरूप से आत्मा का इस उपासना से उपासक को दर्शन 


न 


होता है! ॥ १२॥ अन्य एक वेश्वानरबिद्या हे जिसमें 


* इसमें पहली क्रिया ध्यान की है और दूसरी समाधि-अंग की है। पहली क्रिया 
लययोग के अन्तरगत है और दूसरी क्रिया राजयोग के अन्तर्गत है । यह चारों योग: 
मार्ग के जाननेवाले गुरुदेव से सीखने योग्य है । 

+ यह राजयोग का साधन है । हृत्कमल में कूटस्थ की धारणा द्वारा इस साधन 
का प्रारम्भ किया जाता है । इसमें धारणाभूमि से समाधिभूमिमें पहुँचना होता है । 
लययोग और राजयोग दोनों के जाननेबाले गुरुदेव इसका उपदेश दे सकते हैं । 


२१८ श्रीरामगीता 


वैश्वानरस्य विद्याऽन्या यस्यां प्रादेशमात्रकम्‌ । 
ब्रद्यांशं प्रत्यगात्मानं षटवा पूर्ण च भावयेत्‌॥१३॥ 
प्राणाग्निददोत्रिणः सर्वेऽप्येनं नित्यमुपासते । 
तथापि तद्यथार्थख न विजानन्ति मारुते ! ॥१४॥ 
अत्राधारापवादशचेन्न कृतोऽपि मुमुक्षुणा । 
क्रममुक्तिनं संदेहः पूर्णत्वाऽननुचिन्तनात्‌ ॥१५॥ 
पञ्चाग्निविद्याप्यन्यासीदयस्यां पञ्चाग्नयः श्रुताः । 
युपर्न्यक्षितिमयाः पुरुषस्त्रीमयावपि ॥ १६॥ 
तानग्नीच्‌ क्रमशो ध्यात्वा पश्चाइझ व चिन्तयन्‌। 


प्रादेशमात्र ( अंगुठा के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग तक के 
समान आकारवाले ) ब्रह्मके अंश्वस्वरूप प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
को देखकर उसी मे पूर्ण रूप की भावना करना चाहिये ॥ १३॥ 
हे मारुते ! समस्त प्राणाग्निहोत्री ( प्राणाग्निहोत्र करनेवाले ) 
भी इसकी निन्तर उपासना करते हैं, तौभी इसकी यथार्थता को 
बे नहीं जानते ॥ १४॥ यदि इस उपासना मे कोई मुमुक्ष 
आधार का अवलम्ब करे, तो भी पणत्व का चिन्तन न करने से 
उसे क्रममुक्ति अवश्य प्राप्त होती हे* ॥ १५॥ दूसरी एक “पश्चाग्नि- 
बिद्या भी हे जिसमें आकाश्मय, पर्जन्यमय, भूमिमय तथा 
पुरुषमय ओर स्त्रीमय पञ्च अग्नि प्रसिद्ध है ॥ १६॥ उन अग्नियों का 
क्रमशः ध्यानकर पश्चातु ब्रह्म का ही चिन्तन करने से मुक्ति प्राप्त 


+ ज्योतिर्ध्यान की विधि की सहायता से इस साधन का प्रारम्भ होता है और 
क्रमशः सविकल्प समाधि की चारों अवस्था तक यह साधन पहुँचाता है। हठ लय 
और राज इन तीनों योगों के रहस्य को समझनेवाले गुरुदेव हौ इसका उपदेश दे 
सकते हैं । 


श्रीरामगौता २१९ 


मुक्ति विन्देत नोचेत्स विरक्तिफलवान्‌ भवेत्‌॥ १७॥ 
अन्या च पोडशकलविद्या प्रश्नश्रुतीरिता । 

यया च साक्षाइह्यात्मा प्रसीदति विवेकिनाम्‌ ॥१८॥ 
प्राणादयः कला यत्र कल्पिताः षोडशेरिताः । 
अप्राणमक्षरं प्राप्य कलास्ता उत्सृजेद्बुधः ॥१४८॥ 
प्राणाद्याधारमद्वेतं पूर्ण चेद्त्रह्म भावयेत्‌ । 
सद्योमुक्तिबुधस्यात्र नान्यथा कपिनायक ! ॥२०॥ 


अन्या चोद्गीथविद्या स्यादुद्गीथं प्रणवात्मकम्‌। 
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होती दै । बक्ति न भी हो तो विरक्ति,का फल माप्त होता है* ॥१७॥ 
अन्य एक 'पोडशकलविद्या है, जो प्रश्नोपनिषद्‌ में कथित 
हे जिससे साक्षातु ब्रह्मस्वरूप. विबेकवान, पुरुषों का आत्मा प्रसन्न 
होता हे ॥ १८ ॥ कल्पित प्राणादि सालह कलाएं जिस विद्या में कहो 
गई हैं, प्राण सम्बन्धरहित, अक्षर ( ब्रह्म ) को माप्त करके विद्वान्‌ पुरुष 
इन कलाओं का त्याग कर देवे ॥ है कपिश्र8! यदि प्राण 
आदि के आधा रस्वरूप अद्वेत, पूर्ण ब्रझक। भावन। करे तो विद्वान्‌ 
पुरुष की सद्योभ्रुक्ति यहां हो नात। है, अन्यथा नहीं हाता हं । ॥२०॥ 
अन्य एक उद्गीथविद्या' इं। इस विद्या में तान मात्रा युक्त 
प्रणवात्मक उदूगीथ को ध्यान करके शुद्ध होता हं ओर क्रमश्च; 

# यह्‌ लययोग की बहुत उन्नत क्रिया है । यह क्रिया योगी को शीघ्रता से राज- 
योग का अधिकारी बनाती है। दशंनशास्त्र-अभिज्ञ साधक ही इस साधन का अधि- 
कारी हो सकता है; क्योंकि यह लययोग का साधत होने पर भो विचारप्रधान 
साधन है । राजयोगी गुरुही इसका उपदेश दे सकते हैं । 

1 यह साधन राजयोग के अधिकार का कहा गया है । यह साधन विचारप्रधान 


है। तत्त्ववेत्ता और लययोग और राजयोग के पूर्ण अभिज्ञ गुरुदेव ही इस साध्रन का 
उपदेश दे शकते हैँ । 


२२० श्रीरापगीता । 


घ्याला त्रिमात्रं शुदधस्याद्यस्यां मुक्ति: करमा द्भवेत्‌॥२१॥ 
सद्योमुक्तिनिमित्तत्वं प्रोक्तं षोडशमात्रया । 
विभक्तप्रणवोपास्तेर्यतः पूर्व मरुत्सुत ॥ २२॥ 

अन्या शाणिडल्यविद्या स्याद्यस्यामात्मा मनोमयः। 
प्राणदेहश्च भारूप उपास्य इति कथ्यते ॥२३॥ 

अत्र च प्रत्यगात्मतवादुपास्यस्य दुढव्रत ! । 
क्रममुक्तिगुणापाये सद्योमक्तिर्भवत्यपि ॥२४॥ 
अन्या पुरुषविद्या स्यात्पुरुषो यत्र कल्पितः । 
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वक्ति प्राप्त होती हे ॥२१ |, क्‍योंकि हे वायुपुत्र ! पोडश 
मात्राओं से विभक्त प्रणव | की! उपासना सद्योधुक्ति की 
कारण हे ऐसा पहले कहा गया. है"... २२॥ अन्य “शाछ्डिल्य- 
बिद्या हे, जिसमें आत्मा मनोमय कहा गया हे, जिसका 
देह प्राणस्वरूष और रूप प्रकाशस्वरूप हे । इस विद्या 
में यही आत्मा उपासना करने योग्य हे ॥ २३॥ इसमें हे इद- 
व्रत ! उपाश्य के मत्यागात्मा होने से क्रममुक्ति होती हे । और 
गुणों का त्याग होजाय, तो सद्योमुक्ति होती है | ॥ २४ ॥ एक 
“पुरुपविद्य हे, जिसमें आयुकी दृद्धि के लिये यज्ञरूप से पुरुष 


० यह लययोगप्रयान साधन है। नादब्रह्मकी सहायता से स्वस्वरूप में पहुँचना 
ही इस साधन का क्रम है। स्थूल स्वर, तदनन्तर वर्णात्मक प्रणव को सहायता से 
साधक को समाधिभूमि में पहुंचना होता है ओर उसके वाद मनोनाश का अधिकार 
प्राप्त होता है । चारों योगोंके ज्ञाता गुरुदेव ही इस साधन का उपदेश दे सकते हैं । 

1 यह साधन लययोग और राजयोग दोनों की सहायता से करने योग्य है। 
प्राण को मनमें लय करके समाधिमूमि में पहुँचने का इसमें क्रम है। उभय योग के 
ज्ञाता गुरुदेव ही इसका उपदेश दे सकते हैं । 


श्रीरामगौता । २२१ 


यज्ञलेनायुषो वृद्व वे सा विद्या काम्यरूपिणी ॥२५॥ 
द्युनिवेशनपूर्व्याणां विभूतीनामिवात्र च । 
गुणानां हेयता युक्ता पुरुषो न तु हीयते ॥२६॥ 
अन्या पर्य्यङ्कविद्या स्यात्‌ पर्यङ्कस्थं विधिम्प्रति । 
प्रस्थितस्याऽध्वनि त्यागःपठ्यते पुण्यपापयोः २७॥। 
त्रिलिङ्गकत्वा्ा्यस्य ब्रह्मलोके मुमुक्षुमिः । 
हेयोपादेयता तत्वशून्यता च क्रमाद्भवेत्‌ ॥२८॥ 
अन्या लक्षरविद्या स्यादयत्राऽस्थौल्यादिलक्षणम्‌। 
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को कल्पना की गई हे। यह काम्यरूपिणी (सकाम) विद्या 
है ॥ २५॥ इस विद्या में आकाझेंगमन आदि बिश्ूतियों ( सिद्धियो ) 
के समान गुणों को हेयता .(.त्यांग,)..उचित हे; किन्तु पुरुष का 
इस में त्याग नहीं होता * ॥ २६॥ एक प्यङ्कविद्या' हे इसमें 
पर्यङ्कबन्ध की विधिके अनुसार साधनमार्ग में चलनेवाले 
ब्यक्ति के लिये पाप पुण्य का त्याग कहा गया हे ॥ २७ ॥ मुमुश्षुओं 
द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त करने योग्य वस्तु तीनां लिङ्गों अर्थात्‌ 
तीन अवस्थाविशेषों से युक्त होने के कारण उन अवस्थाओं 
में हेयता, (त्याग ) उपादेयता ( ग्रहण) और तत्वशून्यता 
( तत््वातीत होना ) क्रमशः हुआ करती हे † ॥ २८ ॥ एक 'अक्षर- 
विद्या, हे जिसमे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं ने सक्षम आदि लक्षणों से 


# यह घारणाप्रश्रान साधन है। मन्त्रयोग की सहायता से इस साधन का क्रम 
है । मन्त्रयोग के ज्ञाता तत्त्वज्ञानी गुरुदेव ही इसका उपदेश दे सकते हैं। 

+ यह राजयोगके अन्तगंत साधन है । प्रथम धारणा भूमिसे इसका साधन प्रारम्भ 
होता है और अन्त में विचार की सहायता से यह साधन समाधिभूमि में पहुँचाया 
है । राजयोगी गुरुदेव ही साधन का उपदेश दे सकते हैं । 


२२२ श्रीरामगौता । 


क. क पक 
अक्षर निर्गुणं बरह्म प्रोच्यते ब्राह्मणोत्तमे; ॥२८॥ 


अविनाश्येककूटस्थचेतन्यविषया यतः । 

इयं ततः क्रमात्सद्यो वा भवेन्मुक्तये परा ॥३०॥ 
अन्या संवर्गविद्या स्यादस्यां संवर्गसंजितः । 
वायुः प्राणात्‌ एथकसिद्धो ह्यध्यात्यञ्चाधिदेवतम्‌॥३१॥ 
वायुसायुज्यसालोक्यवचनात्सशुणेव सा । 
केवल्यमुक्‍त्ये निष्कामेविदिता चेल्रमाद्भवेत्‌॥३२॥ 
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युक्त अविनाश्ची निगु ण ब्रह्मका विचार कहा ४ ॥ २९ ॥ यह 
पराविद्या एकमात्र अविनाशी, कूटस्थ चेतन्य के सम्बन्ध कौ 
होनेके कारण इससे क्रमघुक्ति अथवा सदयोपुक्ति माप्त होती हो9॥ 
३० ॥ एक “संवर्गविद्या' हे । इसमे "संवग नामक वायु, अध्यात्म 
और अधिदेव हे एवं प्राण से पृथक माना गया हैं. ॥ ३१ ॥ मइ 
सगुणा विद्या ही है, क्योंकि इस मे वायुदेव का. सावुज्य या सा- 
लोक्य मुक्ति पानेका कथन है । यदि निष्कामभाववुक्त व्यक्ति 
के द्वारा यद जानी जाय, तो इससे क्रमश; कवरपधुक्त प्राप्त हो- 
सकती हैँ ॥ ३२ ॥ एक मबुबिध।' दे इमे मथुरूप से पृथ्वो 


+ यह राजयोगप्रधान साधन है । लययोग की सहायतासे यदि साधक का अन्तः 
करण ठीक प्रकारसे वशीभूत होगया हो तो इस विचारप्रधान साधनके द्वारा कूटस्थ 
की अपरोक्षानुभूति हो सकती है अन्यथा परोक्षानुभूत तो अवश्य,होजाती है । लय- 
योग और राजयोग दोनों के ज्ञाता गुरुदेव ही इसका उपदेश दे सकते हैं । 

+ यह इठ्योगप्रधान साधन है । वायुसे प्राण, प्राणसे मनकी सहायतासे समाधि- 
भूमिमे पहुंचाने का क्रम इसमें रक्खा गया है। हठ लय और राज इन तीन प्रकारके 
योगों में निष्णात गुरुदेव ही इसका उपदेश दे सकते हैं । 


श्रीरामगीता । २२३ 
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अन्या च मधुविद्या स्याद्यस्यां एथ्व्यादिकं जगत्‌ । 
उपास्यते मधुत्वेन सान्त्यलिङ्गातु निर्गुणा ॥३३॥ 
अन्या च प्राणविद्या स्यालाएो ज्यायान्‌ समस्ततः। 
इति संप्रोच्यते सा हि सगुणा विकृतित्वतः ॥३४॥ 
उपकोशलविद्यान्या यात्राचार्य्याग्नयस्त्रयः । 
शिष्यस्योपादिशन्नात्मविद्यां निर्गुणरूपिणीम॥ ३५॥ 
सद्योमुक्तिकरी विद्या सा ज्ञेया विुधैशश्रुतम्‌ । 
यत्पापाश्लेषवचनं पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥३६॥ 

आदि जगत कोडयासना को जाती हे, किन्तु वह अन्स्यलिङ्ग होने 

के कारण निगु'णा हो * ॥ ३३॥एक्क भाणविद्या' हो इसमे सबसे 

श्रेष्ठ प्राण हो ऐसा कहा गया-ह परन्तु वही विकारवती होने के 
कारण सगुणा कही गंईह* ॥ ३४ ॥ एक उपकोशलविद्या हौँ जिसमें 
तोन आचार्य्याग्नियों ने निगु एणरूपिणी आत्माविद्या का उपदेश 
शिष्य को दिया हौ ॥३५॥ यह समुक्ति देनेवाली विद्या विद्वानों के 
द्वारा जानने योग्य हो, क्योंकि पद्चपत्र पर जिस प्रकार जल स्पर्श 
नहीं करता, उसी प्रकार इस बिद्या के जाननेबालों को पातक 
स्पर्श नहीं करते ऐसा सुना गया हो + ॥ ३६ ॥ एक 'सद्विद्या' हौ । ` 


+ यह लययोगसे सम्बन्धयुक्त साधन है। पश्वतत्त्वोमें विष और अमृत दोनों ही 
का सम्बन्ध रहनेसे अमृत भाग के अवलम्बनसे अमृतके उत्पत्तिस्थानमें पहुँचाने का 
क्रम इसमें बांधा गया है। लययोग और राजयोग के पारदर्शी गुरुदेव ही इसका 
उपदेश दे सकते हैं । 

* यह हठ और लय से सम्वन्धयुक्त साधन है । प्राण, प्राणके सङ्कोच, तत्पश्चात्‌ 
प्राण के विलय द्वारा यह साधन किया जाता है। उभययोग में निष्णात गुरुदेवही 
इसका उपदेश देसकते हैं । 

$ यह साधन लययोगसे सम्बन्धयुक्त है । प्राणके संयम करनेके कौशलको समझ 
कर तीनों अधिकारकी वृत्तियों को अपने लयस्थानमें पहुंचा देनेसे यह साधन होता 
है। चारो योग के जाननेवाले गुरुदेव ही इसका उपदेश दे सकते हैं 


२२४ श्रीरामगीता ! 


सद्विद्याऽन्या तु सदबद्यपरोच्ज्ञानरूपिणी । 
छान्दोग्ये परमोदारा प्रबृत्ता श्‍वेतकेतवे ॥३७॥ 
उपदिष्टे पराल्येक्ये तत्र तत्तमसीत्यपि । 
गुरूक्तेस्साधनाचुक्तेः क्रममुक्त्यै सा भ्रुवम्‌॥ ३८॥ 
अन्यातु भूमविदया स्याद्यद्वाऽनन्यन्न पश्यति । 
सेवापरोक्षविज्ञानरूपा विद्येशवरी मता ॥३८॥ 
अनुक्तसाधनत्वेऽपि गुरुप्राधान्यहानितः । 
शिष्यानुभूतिरूपत्वात्सदयोमुवत्ये च सा भवेत्‌॥४०॥ 


न्न 


सद्‌ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान देनेवाली यह अत्यन्त उदार विदूया छान्दो- 
ग्यापनिषद्‌ में श्वेतकेतु को कही गई. है ॥ ३७ ॥ इस विद्या में गुरु 
को उक्ति से 'तत््वपसि' इस वॉक्यके द्वारा ब्रह्म और आत्मा की 
एकता का उपदेश होनेपर पी साधनों के न कहने के कारण इससे 
क्रभप्रक्ति ही निश्‍चय होती हौँ * ॥३८॥ एक भूमिविद्या' हो क्योंकि 
इसमे अनन्य ( अद्वैत ) भी नहीं देख पढ़ता । यही अपरोक्ष (पत्यक्ष ) 
ज्ञानस्वरूपा और सब विद्याओं मे' श्रेष्ठ हौ ॥ ३९ ॥ इसमे साधनों 
- केन कहने पर भी और गुरुकी प्रधानता न रहने के कारण 
यह शिष्य के लिये स्वयं अनुभवस्वरूप होने से इसके द्वारा सद्यो 
मुक्ति होती हँ" ॥ ४० ॥ इसी प्रकार की कितनी ही विद्याएँ 


® यह राजयोगप्रधान है । यह साधन विचारप्रधान होने के कारण साधक के 
अन्तःकरण विशुद्धताके तारतभ्य पर इस साधन के फलका उदय निर्भर करता है। 
साधक में अहङ्कार, स्वर्थपरता और देहध्यास का यदि बीज भ्रष्टबीज के सदृश हो- 
गया हो तो इस साधन के द्वारा अपरोक्षानुभूति होना सम्भव है नहीं तो क्रममुक्ति 
अवश्यम्भावी है । राजयोगमें निष्णात गुरुदेव ही इसका उपदेश दे सकते हैं। 

* यह राजयोगप्रधान साधन ही नहीं है किन्तु राजयोग की सिद्धावस्था में इस 
अधिकार की प्राप्ति होती है । मन्त्रयोग हठयोग और लययोग के जो तीन श्रेणी के 
ध्यान हैं सो तीनों श्रीगुरुदेव के उपदेशसे साक्षात सम्बन्ध रखने वाले हैं, परन्तु 


श्रौरामगीता । २२५ 


एवमन्याश्र काश्चित्स्युविद्या वेदान्तबोधिता: । 
एतास्तूद्देशतः प्रोक्ता वेदितव्या मनीषिभि॥४ १॥ 
विद्यासन्ततिविज्ञानं शिष्यचित्तपरीक्षणम्‌ । 
अवश्यंभावि सरग्वेपामाचार्य्याणां विशेषतः ॥४२॥ 
अपरीक्षितशिष्याय स्वयञ्चानधिकारिणे । 
उपदिष्टा यथाविद्या गुरुणा विफला भवेत्‌ ॥४३॥ 
तथोपदिष्टा विद्यापि शिष्यायाप्यधिकारिणे । 
विद्यासन्ततिविज्ञानहीनेन गुरुणा कपे ॥४४॥ 
यथा विद्या प्रदातव्या शिष्यपात्रं सुनिर्मलम्‌ । 
स्व्व॑लच्षणसम्पन्नं ज्ञातैवेति नियम्यते॥ ४५ ॥ 


वेदान्त में कही गई हैं। ये संक्षपसे कही गई हैं ये विद्वानों के 
जानने योग्य हें ॥ ४१ ॥ सब लोगों की ओर विशेषतया आचायों' 
को बिद्यासन्तति के विज्ञान को अवश्य जानना चाहिये और 
शिष्य के चित्तकी भी परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिये ॥ ४२॥ 
परीक्षा न किये हुए अनधिकारी शिष्यको शुरु के द्वारा उपदेश 
की हुई विद्या जिस प्रकार आपही विफल हो जाती है उसी 
प्रकार हे हनुमान ! विद्यासन्तति के ज्ञान से होन गुरुके द्वारा 
अधिकारी शिष्य को दी हुई विद्या भी विफल होजाती है ॥ ४३- 
४४ ॥ जिसप्रकार निर्मल और सवलक्षणों से युक्त, सुपात्र शिष्य 
को जानकर ही विद्या देनी चाहिये यह नियम है ॥४५॥ 
राजयोगका ब्रह्मध्यान श्रीगुरुदेवके उपदेशसे परम्परा सम्बन्ध रखने योग्य है क्योंकि 
जो पद मन, वाणी और बुद्धि से अतीत है उस पदका उपदेश वाणी द्वारा नहीं हो- 
सकता। वह केवल गुरुकृपा सापेक्ष है । बरहमज्ञस्वरूपस्थित गुरुदेवका कृपाप्राप्त साधक 
उनके उपदेशके अवलम्बनद्वारा सविकल्प समाधि से निविकल्प समाधिमें अग्रसर 
होता हुआ अपने आपही शुभ मुहूत्त में इस साधन के फलको प्राप्त करलेता है यही 
जीवन कृतकृत्यता है । 


२२६ श्रीरामगीता 


तथा विद्या ग्रहीतव्या गुरुनाथं सुनिर्मलम्‌ । 
सर्व्वलक्षणसम्पन्नं ज्ञातेवेति विनिश्चिनु ॥४६॥ 


उसी प्रकार गुरुदेव को निर्मल और सब लक्षणसम्पन्न * जान 
करही उनसे विद्या ग्रहण करनी चाहिये, यह पूर्णरीत्या निश्चय 
करलो ॥ ४६॥ उत्तम आचार्य द्वारा उपदिष्ट शास्त्ररहस्य 


ऱ्य ७ नु में गुरु और आचाय्ये एवं शिष्यके लक्षण निम्न लिखित प्रकार 
कहे गये हैं:-- 

सब शास्त्रों में पारज्ञत, चतुर, सःपूर्ण शास्त्रों के तत्त्ववेत्ता और मधुर वाक्य 
भाषण करने वाले, सब अङ्गोसे पूर्ण और सुन्दर कुलीन अर्थात्‌ सल्कुलोद्भुव और 
दर्शन करनेमें मङ्गलमूति हों, इन्द्रियां जिनकी सव अपने वशीभूत हों, सवंदा सत्य 
भाषण करने वाले हों, ब्राह्मण वर्ण हों, शान्त मानस अर्थात्‌ जिनका मन कभी चञ्चल 
नहीं होता हो, माता पिताके समान हित करने वाले हों, सम्पूर्ण कम्मोमें 
शील हों, और गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी इन आश्रमो में से किसी 
आश्रम के हों एवं भारतवर्ष निवासी हों इस प्रकार rs Md महात्मा गुरु 
करने योग्य हैं । आचार्य्ये ओर गुरु ये दोनों कहीं कहीं पर्य्यावाचक शब्द हैं तथा 
कारय्यंके वेलक्षण्यसे कभी कभी आचार्यो और गुरु इनमें भद भी है। उपनयन करा- 
कर जो शिष्य को वेदका उपदेश करते है “वे आचाय्यं हैं और आध्यात्मिक उन्नति 
के लिये नो शिष्य को दीक्षा देते हे वे गुरु'हैं। सम्पूणं वेद और शास्त्र भादिमें सुप- 
ण्डित हों ओर उनका औपपत्तिक ज्ञाने शिष्य को कारवें वे आचार्य्य कहाते हैं। जो 
सर्वदर्णी साधु ओं के हितार्थ वेद शास्त्रोक्त क्रिया सिद्धांश और परमेश्वर की 
उपासना के दी को । को यथाधिकार शिष्यों को बतलायें उनको गुरु कहते हैं। दर्शन 
शास्त्रों की सातभूमि के अनुसार जो वद ओर शास्त्र के सकल भेदों को ही जानते हों 
अध्यात्म अधिदेव एवं अधिभूत नामक भावत्रयको भली भांति समझते हों और तन्त्र 
और पुराणों की समाधिभाषा, ७१ भाषा और परकीय भाषा इनसे भली भांति 
परिचित रहकर लोकशिक्षा में निपुण हों वे ही श्रेष्ठ आचाय्यं कहे जाते हैं। पश्चतत्त्व 
के तार जो मादन विष्णूपासना, सूर्य्योपासना, शक्त्युपासना, गणेशोपासना 
और रुप पश्च सगुणउपासमा के पूणं रहस्यों को समझते हों और जो 
योगिराज मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग इन चारों के अनुसार चतुविध उपासना को 
जानते हों ऐसे ज्ञानी, निम्मंलमानस, सर्वे कार्य्ये में निपुण, त्रितापरहिंत, जीवों का 
कल्याण करने वाले जीवन्मुक्त महात्मा श्रेष्ठ di । शिष्य कुलीन, शुद्धात्मा 
और पुरूषार्थपरायण होना चाहिये । वह अधीतवेद हो, कुशल (चतुर) हो, कामी न 
हो, प्र'णियों का हितेच्छु हो, आस्तिक हो प्रवच्चक न हो, स्वधम्मे निरत हो, भक्ति- 
पूर्वक माता पिताके हितमें स्थित हो, मत, वचन और शरीर तथा कम्मसे गुरुसेवा- 
परायण हो, गुणसम्पन्न हो, गुरुभक्त हो, घर्म्मादि सम्पन्न हो, गुरुदत्त मन्त्रके क जमा 
में प्रवृत्त हो, गुरुदत मंत्रमे श्रद्धालु द देवपुजापरायण हो, गुरूपदिष्ट मार्गमें सत्य- 
बुद्धि हो, उदार हो, लोभी न हो, जिसका चञ्चल न हो, गुरुका आज्ञाकारी हो, 
जितेन्द्रिय हो, इस प्रकार का शिष्य होना चाहिये । 


औरामगौता २२७ 


सदाचार्य्योपदिष्टार्थश्णुक्लपच्चेन्दुवक्कमात्‌ । 
शिष्यस्य वड़ते नित्यं पूर्णश्न विमलो भवेत्‌ ॥४७॥ 
असद्गुरूपदिष्टार्थः कृष्णपक्षेन्दुवत्कमात्‌ । 
शिष्यस्य हसते नित्यं नष्टश्च समलो भवेत्‌ ॥४८॥ 
कालान्तरसमुट्भ तं शिष्यदो्टवं महत्तरम्‌ । 
ज्ञात्वाचाय्यों यथा रोषाद्दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥४४॥ 
कालान्तरसमुद्‌भूतं गुरुदोष्टवं महत्तरम्‌ । 
ज्ञाता शिष्यस्तथा रोषाद्दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥५०॥ 


शिष्य के लिये प्रतिदिन शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान क्रमशः 
बढ्ता है और विशुद्ध होकर परणं हो जाता हे ॥ ४७॥ असत्‌ 
गुरुद्वारा उपदिष्ट झास्त्ररइस्य शिष्यके लिये प्रतिदिन कृष्णपक्ष 
के चन्द्रमा क समान क्रमशः घंटता ह आर मलिन होकर नष्ट 
हो जाता है ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार कालान्तर में उत्पन्न हुई शिष्य 
की अत्यन्त महता दुता को जानकर आचाय को क्रोधपूवक 
उसे दूरसे परित्याग कर देना चाहिये उसी प्रकार कालान्तर में 
उत्पन्न हुई गुरुके अत्यन्त महान्‌ दोष को जानकर शिष्य को 
क्रोधपूर्वक उसे दूरसे परित्याग कर देना चाहिये * ॥ ४९-०५० ॥ 

+ तात्यय यह है कि गुरु शिष्य का सम्बन्ध और गुरुदीक्षा, आध्यात्मिक उन्नति 
और भगवच्चरण प्राप्तिके लिये हैं यदि शिष्य योग्य हो और गुरुदेव यह समझे कि 
वेसे व्यक्तिकी आध्यात्मिक उन्नति होना इस जीवन में असम्भव है तो ऐसे शिष्यका 
त्याग करदेना स्वधमं रक्षाके लिये गुरुका कत्तव्य है । उसी प्रकार मुमुक्षु शिष्य यदि 
दीक्षा लेनेके अनन्तर यह सनझने लगे कि जिस व्यक्तिको उसने अपनी आध्यात्मिक 
उन्नतिके विचार से गुरु करके माना है वह व्यक्ति उसको विषयरूपी अन्धकूप में ही 
डुबा रहा है और वह गुरुपदाभिषिक्त व्यक्ति स्वय विषयमुग्ध होकर शिष्य को 
आध्यात्मिक उन्नतिका पय दिलाने में असमर्थ है तो ज्ञानी शिष्य का कत्तव्य है कि 
ऐसे गुरुका त्याग करके अन्य योग्य गुरुकी शरण लेवे । 


२२८ श्रीरामगौता । 


स्वामिभृत्यो जगत्यस्मिन्‌ पतिभाय्ये च मारुते । 
पितृपुत्रौ च सम्बद्वावन्योन्य शाखरवर्त्मना ॥५१॥ 
तयोरेकस्य पातित्ये यथान्ये नास्ति हेयता । 

एवं सम्बद्धयो; पूर्व्गमपि स्याद्‌ गुरुशिष्ययो:॥॥५२॥ 
अधर्म्म प्रतिपन्नस्य गुरोरप्यविवेकिनः 
स्ववर्णाश्रमहीनस्य शासनं हि विधीयते ॥५३॥ 
जात्यशिष्टोऽपि बिबुधो गुरुभवितुमर्हति । 
कर्म्माशिष्टस्तु कुत्रापि न गुरु मवाप्नुयात्‌ ॥५४॥ 
धम्मोंदेशेन लोकेऽस्मिन्‌ गुरून्‌ गृह्णन्ति केचन । 
अर्थोदेशेन केचिच्च कामोहेशोन केचन ॥५५॥ 


हे इनूमान्‌ ! इस संसार में स्वामी और सेवक, पति और पर्नी, 
पिता ओर पुत्र, ये शास्त्रीय मर्यादा से अन्योन्य सम्बन्ध से युक्त 
हैं ॥ ५१ ॥ उन दोनों में से किसी एक के पतित होने पर जेसे 
दूसरे के द्वारा बह त्यागने योग्य होता है, इसी तरह पहिले से 
सम्बन्ध युक्त गुरुक्षिप्यो में से भी किसी एक के पतित होने पर 
वह दसरे के द्वारा त्यागने योग्य होता है ॥ ५२॥ क्योंकि अपने 
वर्ण और आश्रम धर्म से हीन, अधमं में प्रहत्त अविवेकी गुरुके 
लिये भी शासन की विधि हे॥ ५३॥ जाति से अशिष्ट अर्थात्‌ 
नीच पुरुष भी यदि विद्वान्‌ हो तो, गुरु हो सकता है; परन्तु जो 
कर्मो से अशिष्ट अर्थात्‌ नीचकर्मी दो, वह कहीं भी गुरुत्व को 
प्राप्त नहीं कर सकता || ५४॥ इस संसार में कोई धमं के उद्द शय 
से, कोई अर्थ के उद्‌ श्य से ओर कोई काम के उद्द श्य से गुरुका 
ग्रह करते दें ॥ ५५॥ उक्त उद्दश्यो में से जिस उद्द श्य की 


श्रीरामगीता । २२९ 


तेषां तत्तत्फलासिद्धौ गुरुशुश्रपणादिकम्‌ । 

यथा वृथा तथा मोक्षोदेशेनाराधनं शुरो ॥ ५६ ॥ 
तस्माद्विधर्मानाचार्य्यान्‌ पू्व्कांस्त्वं परित्यज । 
गौणाचार्य्यानपि खश्रृस्तत्याज जनको मम ॥५७॥ 
वैधर्म्यं मय्यभूत्किबचिद्विद्यते वाञ्जनासुत । 
भविष्यति यदि प्राज्ञ तदारभ्य तु मां त्यज॥५८॥ 
ज्ञानं सिध्यतु ते नो वा शुभाचारान्न तु त्यज। 
श्रेयोहानिः क्वचिन्नेव कस्यचिच्छुभकारिणः॥५८॥ 
श्रुत्युक्ताउखिलविद्यानां निपुणोऽपि निरूपणे । 


सिद्धि के लिये गुरु किया हो, वह. उद्देश्य यदि उस गुरुके द्वारा 
सिद्ध न हो तो जिसप्रकार की. हुई गुरुसेवा आदि द्या दै, 
उसी प्रकार मोक्ष के उद्देश्य से किये हुए गुरु के द्वारा यदि मोक्ष 
सिद्धि न हो तो, की हुई गुरुसेवा व्यर्थ है॥ ५६॥ इस लिये 
पहिले के विधर्मी ( धर्महीन ) आचार्यो को तुम छोड़ दो। मेरी 
सास और जनक (श्वशुर ) ने गोण आचार्यो का त्याग किया 
था ॥ ५७ ॥ हे बुद्धिमान अज्ञनीपुत्र ! सुमे यदि कोई धर्म 
हीनता हुई हो, कुछ भी हो या होगी तो उसी समय से तुम 
गुरे छोड़ दो ॥ ५८॥ चाहे तुम्हें ज्ञानप्राप्ति हो या न हो किन्तु 
तुम अपने शुभ आचारों का त्याग न करो किसी शुभ कमो क 
करने बाळे पुरुष की कभी श्रेरोहानि ( अकल्याण ) नहीं ही 
होती है ॥ ५९ ॥ वेदों में कथित समस्त विद्याओं का निरूपण 
करने में समर्थ होने पर भी, हे मारुते! जो अपने आचारां .से 


२३० औरामगीता । 


स्वाचाररहितो मूर्ख इति निश्चिनु मारुते ॥६०॥ 
स्वधम्मेराप्यते विद्या साक्षाह्वेदान्तवाक्यजा । 
प्रणम्य वाऽतस््वं नित्यं स्वधर्म्मनिरतो भव ॥६१॥ 
श्रतिस्मृतिसमीरितानतिरहस्यधर्मान्‌ स्फुटं 

तव श्रतवतोऽधुना किमपि नेव वेद्यान्तरम्‌। 
तथापि मयि ते गुरौ श्रतिशतेऽपि चाष्टोत्तरे 
स्वधर्म्मचरणे तथा भवतु भक्तिरव्याजतः ॥६२॥ 
समस्तजनमोहिनी सकललोकहेतुः परा 
महाभवभयङ्करी विरतिबोधधिक्कारिणी । 
सुरन्द्रविधिदुस्तरा यमंभटाऽतिघोराऽखिल- 
स्वधर्म्महतिकारिणी जयति सा हि माया मम॥६३॥ 


बिग्नुख है वह मुख हे, एसा तुम निश्चय जानो ॥ ६० ॥ साक्षात 
वेदान्त बाक्यों की विद्या [ ज्ञान ] स्वधर्माचरण स प्राप्त होती हे । 
इस कारण नम्र होकर तुम स्वधम के पालन मे' लगजाओ ॥ ६१॥ 
अ्रतिस्मृति कथित अत्यन्त गुप्त धर्मो को स्पष्टतया तुमने सुन 
लिया हे । अब तुम्हारे लिये अन्य कुछ जानने योग्य नहीं 
रहा हे। तथापि गुरु मुझ मे, अष्टोत्तरशत उपनिषदों. मे 
ओर स्वधर्माचरण में तुम्हारी निष्कपट भक्ति रहे ॥ ६२॥ 
समस्त संसार को मोहित करने वाली, समस्त लोकों ( थुवनों ) 
की प्रधान कारणस्वरूपा, विश्ञाल सृष्टि को भयभीत करने 
बाली, वंराग्यसम्बन्धी ज्ञान का तिरस्कार करन वाली, ब्रह्मा, 
इन्द्र आदि जिसका पार नहीं पा सकते, यमदूतों से अत्यन्त 
भयानक, सम्पूणं स्वधर्मो मे बाधा करने वाली जो मेरी माया 
है, वही प्रबला हे ॥ ६३॥ अतः उस माया से पार होने का 


श्रीरामगीता । २३१ 


अतः प्रतिपदञ्च तत्‌ तरणहेतुभूता मम 
स्मृतिर्मेवतु मारुते सकलभीतिविध्वंसिनी । 
ययैव सुरसत्तमा अपि भवाग्धिपारं गताः 
स्वबोधसुखनिभेराः परमगृश्च तन्मे पदम्‌ ॥६४॥ 
श्रोतव्यं निखिलं श्रतं मम मुखाद्भक्त्या त्वया मारुते 
तत्सम सफलं कुरुष्व मननाद्भयानाच्च तीव्रात्स्वयम्‌ । 
एषा मे गरुदक्तिणा प्रियतमा तत्तार्थसंवड्धिनी 
नो चेद्परबीजवापिन इव क्लेशाय मे मद्रचः॥६५॥ 

स्नेहातिरेकादमलात्मबोधे 

मयेवमाशङ्कितमन्य॒था त्वम्‌ ॥ 


कारण स्वरूप मेरा स्मरण पद पद पर करना चाहिये । हे मारुते ! 
यह मेरा स्मरण सब प्रकार के भयां का नाश कर देता है। इसी 
स्मरण से ही श्रेष्ठ देवगण भी भवसागर को पार कर, आत्म- 
ज्ञान के सुख से परिपूर्ण हो, मेरे उस सर्वोच्च पदको प्राप्त हुए हैं॥ 
६४ ॥ हे मारुते ! जो कुछ सुनने योग्य था, सो सब तुमने मेरे 
ग्रुखसे भक्तिपृवंक सुन लिया हे । अब इस सब को तुम स्वयं 
मनन और तीव्र ध्यान ( निदिध्यासन) के द्वारा सफल करो। 
यही तत्वार्थो के संवद्धंन करने वाली मेरी अत्यन्त प्यारी गुरु 
दक्षिणा हे । ऐसा न होने से ऊषर भूमि में बीजारोपण करने वाले 
के समान मेरे वचन मेरे क्लेश के कारण होंगे॥ ६५॥ स्नेह की 
अधिकता से तुम्हारे निर्मल आत्मज्ञानी होने के सम्बन्ध में मैंने 


२३२ श्रीरामगौता ! 


सर्व्वार्थविद्ठानधुना तु धीमन्‌ 
मरुत्सुतासीति हि साधु मन्ये ॥ ६६॥ 


इति तत्तसारायण उपासनाकाणडस्य डितीयपादे 
सर्ववेदरहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनि- 
षत्सु विद्यासन्ततिगुरुतत्त्वनिरूपणं 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


(~? 


ही इस प्रकार अन्यथा शङ्का की थी, परन्तु हे बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र ! 
अब में भली भांति समझता हूँ कि तुम सभी झर्थो' ( रहस्यों ) 
के ज्ञाता हो ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार तत््वसारायण के अन्तगंत उपासनाकाण्ड के 
द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अथों' को प्रकाश 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का विद्यासन्तति 
गुरुतत्वनिरुपण नामक सत्रहबाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ 


श्रीरामगीता । २३३ 


सर्वाध्यायसङ्गतिनिरुपणम्‌ । | 
हनूमानुवाच 
भगवंस्तन्सुखाम्भोजाच्क्रोतव्यमखिलं श्रतम्‌। 
तथापि मे वदुक्तार्थशुश्रषा जायते पुनः ॥१॥ 
तस्मात्तमुकतपूर्व्वार्थसंगतीस्संग्रहेण मे । 
सकृत्स्मारय मन्नाथ धारणार्थ यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 


-्रीराम उवाच । 
वेदान्तेषु समस्तेषु तथा - भागत्रयेःपि च। ` 
अष्टोत्तरशतस्यादोौ प्रामाण्यं मुख्यमीरितम्‌ ॥३॥ 
अथ सच्चित्सुखानन्तत्रह्मज्ञानोदयात्‌ परम्‌ । 


हनुमानजी बोले-हे भगवन्‌ ! आपके मुखकमल से मैंने सुनने 
योग्य समस्त विषयों को सुन लिया हे । तथापि आपके कहे हुए 
अर्थो को सुनने की मुझे पुनः इच्छा हुई है॥ १ ॥ इस कारण 
हे मेरे नाथ ! पहिले कहे हुए शास्त्रौँय रहस्यों की सङ्गति ( क्रमः 
सम्बन्ध ) का संक्षेप से एकबार मुझे स्मरण दिलाइये, -जिससे उन्हे 
यथाक्रम मैं धारण कर सकूँ अर्थात्‌, चित्तम रखसक ॥ २.॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहाः-समस्त वेदान्तो. में और (वेद के ) 
तीनों भागों में, सबसे पहिले अष्टोत्तरशत उपनिषदों का प्रधान- 
रूप से प्रामाण्य कहा गया है ॥ ३॥ फिर सच्चिदानन्दमय अनन्त 
बझ के ज्ञान का उदय होने के पश्चात्‌ तादात्म्य ( जीव और 
ब्क्मकी एकता ) अभ्यासरूपी योग साधन करना चाहिये ऐसा 


२३४ श्रीरामगीता 


तादाल्याभ्यासयोगश्च कर्तव्य इति निश्चितम्‌ ॥४॥ 
तत; प्रारूधवज्जीवन्मुक्ततक्षणमीरितम्‌ । 
पश्चाद्विदेहमुक्तस्य निष्प्रारूधस्य लक्षणम्‌ ॥५॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशादिकं ततः । 
सप्तभूमिविचारश्च प्रकृतस्तदनन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ इश्यानुविद्ठादिषट्समाधिनिरूपणम्‌ । 
अथ वर्णाश्रमाचारव्यवस्थापनमद्भुतम्‌ ॥ ७॥ 
ततः सञ्चितपूर्व्वाणां विभागः कर्मणामथ । 
कमिभक्तज्ञानियोगिगुणत्रयनिरूपणम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वदधेव्यंनिमित्तात्मविश्वरूपप्रबोधनम्‌ । 
तारकप्रणवस्याथ मात्राभेदनिरूपणम्‌ ॥ ४ ॥ 


मेरा निश्‍चय हे ॥ ४॥ अनन्तर प्रारब्धयुक्त जीवन्मुक्त का और 
तस्पश्चात्‌ प्रारब्धरहित विदेइमुक्त का लक्षण कहा गया हे ॥ ५ ॥ 
फिर वासनाक्षय और मनोनाश्च आदि और अनन्तर सप्तभूमियों 
का प्रकृत ( यथार्थ ) विचार कहा गया हे ॥ ६॥ फिर इश्यानु- 
विद्ध आदि छप्रकार की समाधियों का निरूपण किया हे 
पश्चात्‌ वर्णाश्रम के आचारों के सम्बन्ध में अद्भुत व्यवस्था की 
गई हे ॥ ७॥ फिर सञ्चित आदि कम्मों का विभाग तथा कर्मी, 
भक्त, ज्ञानी और योगी पुरुषों के शुणत्रयाचुसार विभागों का 
निरूपण किया गया हे॥ ८॥ तुम्हारे अधेय का कारणश्वरूप 
अपने विश्वरूप का मैंने तुम्हें ज्ञान कराया, फिर तारक प्रणव की 


मात्राओं के भेदों का निरूपण किया ॥ ९॥ फिर चारों वेदों के 


औरामगौता २३५ 


चतुवेदरहस्यार्थमहावात्यार्थबोधनम्‌ । 

ततश्च मूलाधारादिनवचक्रविवेचनम्‌ ॥ १० ॥ 
अणिमाय्ष्टसिद्धीनां दूषणश्च ततः परम्‌ । 
विद्यासन्ततिविज्ञानगुरुतत्तावबोधनम्‌ ॥ ११॥ 
एवं गीतामहाशास्त्रं मम ते कपिनायक । 

प्रोक्तं समस्तवेदान्तरहस्यारथेकगमितम्‌ ॥ १२ ॥ 
तीर्थचेत्रोत्सवम्रान्तिन णां स्यादधमाधमा । 
मन्त्राणां विविधानाब चिन्ता स्यादधमा कपे ॥१३॥ 
दात्रिंशद्दशवेदान्तचिन्तनं मध्यमं भवेत्‌ । 
अष्टोतरशतप्रोक्ततल्वचिन्तनमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 


रहस्यार्थप्रकाशक महावाक्यों के अर्थो को समझाया, अनन्तर 
मूलाधार आदि नवचक्रों का विवेचन किया ॥ १० ॥ फिर अणि- 
मादि आठ सिद्धियों के दोष ( हेयता) और विद्यासन्तति का 
विज्ञान बताया गया तथा गुरुसम्बन्धी तत्त्वों को समझा दिया ॥ 
११॥ हे कपिनायक! इस प्रकार गीतार्पी मह्दाशास्त्र मैंने 
तुम्हे सुनाया है । इसमें एकमात्र समस्त वेदान्त के रहस्यों का 
अर्थ गर्भित ( भरा हुआ ) हे ॥ १२॥ तीर्षकषेत्रों में या उत्सवा 
में श्रमण करना, दे कपे ! मनुप्यों के लिये अथम से अथम हे ओर 
बिविध मन्त्रों का स्मरण ( जप) करना अधम हे ॥ १३॥ बत्तीस 
या दक्ष वेदोन्तों ( उपनिषदों ) का चिन्तन ( मनन) मध्यम हे 
और अष्टोत्तरशत (१८) उपनिषदों में कथित तत्वों का 
चिन्तन ( मनन) करना उत्तम है॥ १४॥ समस्त वेदान्त के 


२३६ श्रीरामगीता । 


सर्ववेदान्तगूढार्थविशदीकरणक्षमे । 
अस्मिन्गीतामहाशास्त्रे चिन्तनं 'तृत्तमोत्तम्‌॥१५॥ 
इयं गीता त्वया लब्धा गोपनीया प्रयत्नतः । 
अस्यां भक्तिविहीनस्य,न किब्चि्कुमहसि ॥१६॥ 
एवं श्रीरामवचनसुधाधारां भृशं पिबन्‌ । 
'हनूमान्‌ वाष्पपूर्णाक्षः सगद्गदमुवाच ह ॥१७॥ 


` हनूमानुवाच । 
` श्रीराम मत्संसृतिजातिहारिन्‌ । 
', श्रीजानकीनाथ सरोजनेत्र । 


गूढ़ अथो का स्पष्टीकरण करने में समर्थ इस गीता महाशस्त्र 
' का/चिन्तन मनन करना तो उत्तमोत्तम हे * १५॥ यह गीता 
तुमने प्राप्त करली हे, उससे यत्न पूर्वक तुम गुप्त रक्खो । इसमें 
जिसकी भक्ति नहीं हे, उससे इसके सम्बन्ध में कुछ न कहो 
॥ १६॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के वचनरूपी सुधा की 
'घारा का पूणंड्पसे पान कर, श्रीईनुमान जी आँखों में आंत्र 
अंश कर गद्गद होक बोळे ॥ १७॥ हनुमान जी ने कहा! =संसार 


“क अधिकार भेद के कारण ऐसा कहा गया है । इससे अन्य शास्त्र और अन्य 
ग्रीज़ाओं की निन्दा नहीं समझता चाहिये । अधिकार भेद से एक शास्त्र मुख्य और 
अन्य शास्त्र गौण हो जाते हैं । जिस प्रकार विऽ्गूपासक के लिये विश्णगीता प्रधान 
और अन्य गीताएँ अप्रधान हो जायेंगी, जित प्रकार ।शक्त उपासकके लिये शक्तिगीता 
प्रधान और अव्य गीताएँ अत्रधान हो जायेंगी, जिक प्रकार शिवोपासक के लिये 
शम्मुगीता प्रधान ओर अन्य गीताएँ अप्रवान हो जायेगी, और जिस प्रकार गणपति 
उपासकके लिये धीशगीता प्रधान और अन्य गीताएँ अप्रधान हो जायेगी उसीप्रकार 
श्री रामोपासक की भक्ति वृद्धिके लिये यह गीता प्रधान होने से ऐसा कहा गया है । 


रामगीता । २३७ 


श्रीमडसिष्ठादिमहर्षिसेन्य 

श्रीनाथ मन्नाथ किमद्य वच्ये ॥१८॥ 
गीतामृतास्वादनमत्तचित्ते 

वक्तव्यमद्य प्रतिभाति नो मे। 
तथापि ते>त्यद्भुततत्तनिष्ठा- 

श्रिन्ताः प्रवृत्तो त्वरयन्ति वाचम्‌ ॥१८॥ 
गीताः श्रृता बह्व इतः पुरस्ता- 

च्क्रीराम तत्तप्रतिपादयित्र्यः । 
अस्यास्तु सर्व्वा अपि कोटिकोटि- 

भागेन तुल्या इह नेति मन्ये ॥२०॥ 
श्रीरामगीतामृतपानतृपतः 


से उत्पन्न हुए मेरे दुःखों के हरने बाले हे श्रीरमजी ! दे श्रीजानकी 
के प्राणेश्वर ! दे कमलनेत्र ! हे मेरे श्रीमद्रसिष्ठ आदि महर्षियों 
द्वारा सेवा करने योग्य ! हे लक्ष्मीपते ! हे मेरे स्वामी ! आज में 
क्या कहूँ? ॥ १८ ॥ इस _गीतारूपी अमृत के आस्वादन से 
आनन्दमग्न मेरे चित्त . में अव कहने योग्य कुछ भी नहीं देख 
पडता । तो भी आपके अद्भुत तस्वौं की चिन्ताएँ ( विचार ) 
कुछ कहने के लिये वाणी को प्रेरणा करती हैं ॥ १९॥ 
हे श्रीरामचन््रजी ! तत्वों का प्रतिपादन करनेवाली अनेक 
गीताएँ मैंने इससे पहिले सुनी हें, परन्तु वे सब इस संसार में 
इस गीता के करोड़ के मो करोड़वें अंश के समान नहीं हे ऐसा 
में समता हूँ ॥ ४० ॥ श्रीराप्रगीतारूपी अमृत के पान से तृप्त 


२३८ श्रीरामगौता । 


तृणीकृतेन्द्रो विजरो विमृत्युः । 

अहं विशोको विजिघत्स एष 

स्वस्थोऽपिपासोऽस्मि किमन्यदाप्यम्‌ ॥२१॥ 

यद्भवं गन्धमात्रं वा न वासयसि मय्यतः । 
भगवन्निति सम्वोधं मन्ये सार्थमहं प्रभो ॥२२॥ 
जन्मान्तरसहस्त्रेषु निष्कामसुकृतानि मे । 

यानि तेषामिमां गीतां राम मन्ये महत्फलम्‌ ॥२२॥ 
तथा भवतदाम्मोजरेएुं त्रृ्वात्ममस्तके । 
दुस्तराम्भोनिधिस्तीर्णस्तथा च भववारिधिः ॥२४॥ 
पित्रा मर्कटजात्या च चंपलत्वं सदा मम । 


होकर में इन्द्र को तृण के समान समझता हुआ जराहीन (अजर ) 
मृत्युदीन ( अमर ) शोकहीन, जिघासाहौन ( अहिंसक ) 
स्वस्थ ओर ज्ञानतूषा हीन होगया हुँ। अब मुझे और क्या 
पाना हे ? अर्थात सब पा लिया हे ॥ २१ ॥ जब कि ज्ञान से उत्पन्न 
गन्ध भी मुझसे आप नहीं हटाते हें, तब ह प्रभो! में “भगवन्‌' ` 
यह सम्बोधन सार्थक समकता हुँ॥ २२॥ सहखो जन्मों मे 
निष्कामभाव से मैंने जो पुण्य किये हैं, हे रामजी ! उनका महर फल 
स्वरूप मै इस रामगीता को समता हुँ॥ २३॥ जिस प्रकार 
आपके चरणककमलों की रेणुको अपने झिर पर चढ़ाकर में दुस्तर 
महासागर को लांघ गया था, उसी प्रकार अब में संसारसागर को 
झी पार करचुका हुँ ॥ २४॥ मेरे पिता वायुदेब होनेसे और 
मकट जाति मे मेरा जन्म होनेसे, में निरन्तर चञ्चल रहा करता 


श्रीरामगीता । २३९ 


तत्सव्वञ्च व्यपोह्याशु नेश्वल्यमकरोरहो ॥२५॥ 
किमत्र वहुनोक्तेन धन्य एवास्मि राघव । 
तथापि न भवेद्येन कृतज्ञत्वक्षतिर्मम ॥२६॥ 
सद्गुरो प्रार्थयाम्यद्य तदवाजसचिन्तनम्‌। 
चतुर्मुखसुरेन्द्रादिनतयोस्त्वत्पदाव्जयोः ॥२७॥ 
एवं हनूमता प्रोक्तः श्रीरामः करुणानिधिः । 
प्रोवाच सस्मितं वाक्यं स्निग्धं सूच्मार्थगभितम्‌॥२८॥ 
श्रीराम उवाच । 
मे भक्ता अभ्ेस्तथेव बहवः शिष्याश्च पूर्व कपे 
तेष्वेकोऽपि मया न दृष्ट हह यल्लोके क्वचित्तादश; । 
तद्टेदान्तरहस्यगभितमहागीतोपदेशाहताम्‌ 
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था । अहो ! आपने मेरी वह सब चश्चलता शीघ्र दूर कर प्रुफ 
निश्चल ( शान्त) बना दिया ॥ २५॥ हे रामचन्द्रजी ! यहां 
अधिक क्या कहानाय, मैं धन्य हूँ। तो भौ जिससे मेरी कृत- 
ज्ञता बुद्धि की हानि न हो, हे सद्गुरो ! ब्रह्मा, इन्द्र आदि आप 
के जिन चरणकमलों का वन्दन करते हैं, ऐसे उन चरणों का 
मैं निरन्तर चिन्तन करता रहूँ, यही अब मेरी प्रार्थना है ॥२६॥२७॥ 
इस प्रकार इनूमान्‌. जी के कहने पर करुणानिधि श्रीरामचन्द्र जी ने 
किंचित्‌ हँस कर सुक्ष्माथंगर्मित ( युक्त ) निम्न लिखित प्रकार का 
मृदु वचन कहाण ॥२८॥ श्रीरामचन्द्र जी बोले हे 
इनूमान्‌ ! मेरे अनेक भक्त और शिष्य पहिले हो चुके हैं किन्तु 
इस लोक में उनमें तुभ जैसा मैंने एक भी नहीं देखा। इसलिये 


२४० श्रीरामगीता ! 


मत्वा केवलमेव ते निगदिता गोप्या त्वया यत्नतः॥२८ी। 
आात्मानंस्वरणिविधाय सकलानीशादिमुक्त्यन्तिमान्‌ 
वेदान्तानपि चोत्तरारणिमयं जातस्तु गीतानलः । 
सत्तर्कोन्मथनात्तदातिसमिधं . दग्ध्वा ज्वलंस्ते हृदि 
खद्वाग्भूय समस्तसञ्जनभवारण्यं दहत्वाश्रितम्‌ ॥३०॥ 
शिष्टाशिष्टसुरासुरे्मथ नतो ` वेदान्तदुग्थोदघो 
विन्तावासुकिबुद्धिमन्दरगिरेः दुश्शा्रहालाहलम्‌। 


वेदान्त के रहस्यों से भरे हुए इस महान्‌ गीतारूपी उपदेश के 
योग्य केवल तुम्ही को जानकर यह मेंने तुमसे कही है, 
इसे यस्नपूर्वक तुम गुप्त रक्‍खो १ ॥ २९॥ आत्मा को श्रेष्ठ 
अरणि बनाकर और “ईशोपनिषंदू" से लेकर “मुक्तिकोप- 
निषद्‌ पर्यन्त सब उपनिषदों को भी उत्तर अरणि * रूप 
बनाकर उत्तम ककरूपी मथन के द्वारा जो गौतारूपी अग्नि 
उत्पन्न हुआ हे वह तुम्हारे दुःखरूपी समिधाओं को जलाकर 
तुम्हारे हृदय में जाज्वल्यमान होता हुआ तुम्हारी वाणीरूप हो 
कर समस्त सञ्जनों के भव ( संसार ) रूपी अरण्य का-जिसका 
कि उन्होंने आश्रय किया है- दाइ करे॥ ३०॥ शिष्ट और अशिष्ट 
रूपी देवता और अुरों * के द्वारा चिन्तारूपीं वासुकि और बुद्धि 


# यज्ञमें पवित्र अग्नि लकड़ी से निकळाने के लिये जो दो प्रकारकी लकड़ी 
होती है उन्हीं के ये नाम हैं। 

» प्रत्येक ब्रह्मण्डमें चौदह भुवन होते हैं । उनमेंसे ऊपरके सात भुवनोंमें देवता 
बसते हैं और नीचेके सात भुवनोमें असुर बसते हैं। ऊपर के सात लोक सात्त्विक 
होनेसे देवता लोग शिष्ट ओर नीचे के सात लोक तामसिक होने से असुर लोग 
अशिष्ट कहाते हें । हमारा यह मृत्यु लोक उनमें से एक भूलोक का एक चौथाई 
हिस्सा है। 


श्रौरामगीता । २४१ 


पीत्वा जातमहं त्रिनेत्र उमया युक्तोऽचिरात्सीतया 
मद्गीतामृतमेतदस्मि भवते दत्ता सुरेभ्यः सुखी ॥३१॥ 
मदुगीतासृतमागलं पिबति यः तस्यान्यशास्त्रेः फलम्‌ 
कि वा देशिकदेवतान्तरनतिस्तोत्रादिभिः पूजनेः । 
कि दुग्धोदधिजामृतेन सुतरां पीतेन वा मारुते 
देवानासुपचर्थ्यते ह्यमरता नो पीतगीतस्य तु ॥३२॥ 
पीतगीतामृतस्त्वन्तु चिरजीवित्वमेष्यसि । 

न चासुरक्ृता पीडा भविष्यति तवानघ ॥ ३३ ॥ 
हनूमन्नावयोरेतं सुसंवादसुधारसम्‌। 


रूपी मन्दराचल के सहारेसे वेदशतरूपी क्षीरसागर में मंथन करने 
पर जो दुःशास्त्रूपी हालाइल..(. घोरतरविष ) निकला उसे पीकर 
उमारूपी सीता के साथ होने से में तत्काल त्रिनेत्र अर्थात्‌ शङ्कर 
होगया हूँ और मेरे इस गीतारूपी अमृत को देवतारूप तुमको 
देकर मैं सुखो हुआ हैँ ॥ ३१।! जिसने मेरे गीतारूपी अशत का 
आकण्ठ पान किया है उसे अन्य शास्त्रों के पढ़ने से क्या फल 
है ९ अथवा गुरु ओर अन्य देवताओं का मनन, स्तोत्र पाठादि 
ओर पूजन से ही क्या लाभ है! वा क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुए 
अमृत के बहुत पान करळेने से ही क्या फल है! हे मारुते! 
देवताओं की अमरता उपचारमात्र ही है अर्थात्‌ वास्तविकी नहीं 
है किन्तु गीतामृत पान करनेवाले की अमरता उपचारमात्र नहीं 
है वास्तविकी है॥ ३२॥ हे निष्पाप! तुमने तो गीतामत का 
पान किया है अतः तुम चिरनीवित्व को प्राप्त होगे ( अमर 
रहोगे ) और अधुरो द्वारा की हुई पौदा तुम्हे कभी न होगी ॥ ३३॥ 
हे हनूमान्‌! हम दोनों के इस श्रेष्ठ संवादरूपी सुधा के रसका जो 


वि 
ईनः 
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कर्णाभ्यामादरेणेव ये पिवन्ति नरोत्तमाः ॥३४॥ 
येऽत्रत्याध्यायमेकं वा श्लोकं श्लोकार्डमेव वा । 
पठन्ति नित्यं नियमादहं तन्मोक्षलग्नकः ॥३५॥ 
सर्व्वलक्षणयुक्‍तेन त्वया प्रीतो हि मद्गुरुः । 

एवं कदा त्वञ्छिष्येण भविष्याम्यञ्जनासुत ॥३६॥ 
इत्युक्खा भगवान्‌ रामः शिष्यं तं पवनात्मजम्‌ । 
आलिलिङ्ग स्वयं वेगादश्रुपूर्णाक्षिपकजः ॥३७॥ 

इति तत्तसारायण उपासनाकाणडस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्यर्थासु श्रीरामगीतासूषतिषत्सु सर्वाध्यायसङ्गति- 
निरूपणंनाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


समाप्तेयं श्रीरामगीता ॥ 


श्रेष्ठ पुरुष श्रवणो के द्वारा आदर के साथ ही पान करेंगे और जो 
इसका एक अध्याय, एक इलोक या आधा ही इलोक प्रति दिन, 
नियमपूर्वक पढ़ें गे उनके मोक्ष का में जिम्मा लेता हूँ ॥ ३४-२५ ॥ 
सर्व लक्षणों से युक्त तुमसे मेरे गुरु प्रसन्न हुए हें। इसी. प्रकार हे 
अज्ञनीपुत्र ! तुम्हारे शिष्य से में कब प्रसन्न दोऊगा १! ॥ ३६॥ 
यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने उस शिष्य पवननन्दन को 
नेत्रकमलो में आँसू भरकर स्वयं सहसा आलिङ्गन किया ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकण्ड के द्वितीय 
बाद में कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाश करनेवाळी 
श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का सवाध्यायसङ्गतिनिरूपण 
नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
यह श्रीरामगीता समाप्त हुई ॥ श्रीरस्तु ॥ 


